वीसवीं सदी का जिनमे 


एक अनोसो सुबह 


सुबह सात बजकर वत्तीस मिनट पर, धूप का एक गीला पर के छेद से 
निकला ओर वोल्का की नाक पर बैठ गया । उसे बडी जोर से छीक आगी 
मौर धह जाग गया। 

तभी प्रासवाले कमरे में उसने माँ को कहते हुए सुना, 'अरे अल्योशा, 
जल्दी क्‍यों कर रहे हो, बच्चे को कुछ देर और मो लेने दो। गाज हो उसका 
इम्तहान है ।' 

वोल्का कुढ गया, वह्‌ छठे दर्जे में भा गया है लेकिन पता नही कब माँ 
उसे बच्चा कहना बन्द करेंगी ? 

तभी उसने सुना, बाबूजी माँ को जवाब दे रहे थे, 'हूँ, बेकार की बात 
है'* “अरे, अब लड़का तेरह बरस का हुआ, उसे उठकर सामान-आमान 
बाँधने में मदद देनी चाहिएं। मैं कहता हूँ कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा 
ओर देखते-देखते तुम्हारा यह बच्चा ही दाढी-मूंछदाला हो जायेगा ।” 

“और वोल्का को याद आया --सामान बाँधने की बात वह भला 
कंसे भूल सकता था ! 

बोल्का ने फौरन चादर एक तरफ फेंकी ओर कपडे पहन लिये । आज 
का दिन ऐसा तो नहीं था जिसे वह भूल जाये । 

बात असल में यह थी कि कोस्तलकोव परिवार मकान बदल रहा था, 
यानी वोल्का अपने यरवालों के साथ एक नये मकान से जा रहा था। 
जिसमे वे जा रहे थे, वह मकान छह मजिला था, उसी का एक हिस्सा उन्हें 
मिला था। बहुत सारा सामाव पिछली रात ही वाँघा जा चुका था। 

फिर काफी देर तक इस बात पर वहस होती रही कि आखिर सारा 
सामात कहाँ .पर जमा किया जाये ताकि सुबह ट्रक आने पर चढ़ाने में 
आयमानी हो ! सारा सामान बटोरा जा चुका था, इसलिए सबने उस मेज 
पर ही चाय पी जिस पर मेजपोश भी नहीं या। लगता ऐसा था कि वे सब 
किसी पैदल सफर पर निकले हों। सर" "फिर किसी तरह यह तय हुआ 


जा 


कि अब दिमाग काम नहीं कर रहे हैं इसलिए रात-भर अच्छी तरह सो . 
लिया जाये, ताकि सुबह सव ठीक-ठाक हो जाये । गौर यह तय करके सब 
सोने चले गये थे । 
यह सव कहने का मतलव यही है कि इस हंगामे के बाद भला यह कैसे 
भूला जा सकता था कि सुबह मकान वदलना है । 
सुबह का नाश्ता निपटने से पहले ही सामान उठानेवाले भा गये। 
आते ही उन्होंने दरवाजा फट्टे की तरह खोलकर ऊँची आवाज में पूछना 
झुरू किया, “हम काम शुरू करें ? ” 
'हाँ-हाँ, जरूर ?” माँ और दादी बोलीं ओर वे दोनों खुद भी हड़- 
बड़ाकर इधर-उधर दौड़-भाग करने लगीं । ह 
_ ““वोल्का सोफे की गहियाँ उठाये हुए जीने से नीचे ट्रक के पास 
पहुँचा । 
“तो तुम जा रहे हो ? ” पड़ोस के दरवान लड़के ने पूछा । 
“हाँ ।” वोल्का ने इतनी आसानी से 'हाँ' कहा था जैसे वह हर हफ्ते 
रो मकान बदलने का आदी हो और उसके लिए यह कोई खास वात नहीं 
। ४ 
' वह दरवान लड़का, स्टेपनिच, सिगरेट बनाता हुआ और पास आ 
गया ओर वे दोनों बड़ों की तरह गाहिस्ता-आहिस्ता वात करने लगे। 
वोल्का का मन खुशी और गये से भर आया था ! हिम्मत के साथ बड़ों की 
तरह उसने स्टेपनिच से कहा कि वह नये मकान में मिलने जरूर आये । 
| “भई जरूर आऊँगा !” उस साथी ने कहा। बड़े आदमियों की तरह 
गम्भीरता से अभी दोनों में वात शुरू ही हुई थी कि खिड़की से माँ की 
जवान सुनायी पड़ी, “अरे वोल्का ! वोल्का ! उफ्‌, यह बच्चा कहाँ चला 
गया ? ” रे 
वोल्का दौड़कर खाली कमरे में पहुँचा। जैसे ही वह पहुँचा तो माँ 
बोलीं, “आ गये***अच्छा, तुम अपनी वह मछलियोंवाली पेटी उठाओ और 
सीधें टूक में पहुँचो । और देखो, सोफे पर बैठकर इस पेटी को अपनी गोद 
. मे रखना"""इसके लिए और कोई जगह ही नहीं है'''लेकिन खयाल रखना, 
रत पाये, इतनी कौमती चीज है, और न इसका पानी सोफे पर 
| | 


सचमुच यह अजीब ही है कि घरवाले मकान वदलते 
परेशान होते हैं।... 95 लक 


करामाती सुराही 


हाँ, वो दसाठस भरा हुआ टूक आसिर वोल्का के नये मकान के खूबसूरत 
दरवाजे पर रुका। सामान लादनेवालो ने ऊपर के हिस्से में जल्दी-जल्दी 
सामान पटका और चलते बने । 

बाबूजी ने एकाध पेटी खोली और कहा, 'वाकी शाम को कर लेंगे !! 
और वे कारखाने चले गये । 

माँ और दादी ने बर्तंव वर्गरह निकालना शुरू किया। तभी वोल्का 
को परासवाली नदी पर जाने की बात सूझ्नी । वाबूजी ने उसे आगाह किया 
था कि वह नदी में तरते के लिए अकैला न जाय, क्योकि नदी बहुत गहरी 
है। लेकिन वील्का मे फौरन एक वजह निकाल ली, “नदी में डुबकी लगा- 
कर दिमाग द्वान्त हो जायेगा, भला मभन्‍्नाते हुए दिमाग से इम्तहान कैसे 
दिया जा सकता है !” 

जब भी उसे कोई काम करने से मना किया जाता था तो मजे की बात 
यह थी कि वोल्का उसे करने से पहले हमेशा कोई-न-कोरई वजह ढूंढ लेता 
था! 

सचमुच यह कितनी अच्छी बात है कि घर के पास ही नदी हो ! 
बील्का ने माँ से कहा कि वह नदी किनारे बैठकर भूगोल पढेया। भर 
सचमुच उसका इरादा किताब के प्ले उलट-पलटकर दस-पाँच मिनट 
पढने का भी था। सेकिन जैसे हो वह नदी पर पहुँचा, कपडे उतारकर पानी 
में कूद पड़ा । अभी सुबह ही थी, नदी पर कोई नहीं था। यह एक तरह से 
अच्छा भी था कौर बुरा भी । कच्छा इसलिए कि जी-भर तैरने से उप्त कोई 
रोकनेवाला नही घा । बुरा इसलिए था कि उस जैसे चतुर दुवकीमार और 
अच्छे त॑राक की तारीफ करनेवाला भी कोई नही था । 

तँरते भौर डुबकी लगाते वह बुरी तरह ढिठुरने लगा और उसने 
सोचा कि बस अब काफी हो गया। लेकित बाहर निकलने से पहले एक 
थार फिर उसका मन बदला और उसने साफ पानी में आखिरी डुबकी 
सलगायी।' 

जैंसे हो वह साँस लेने के लिए ऊपर आनेवाला था कि उसका हाथ 
तल में पडी किसी कंठोर चीज से टकराया। उसते उस चीज को कसकर 
पकड लिया और किनारे के पास पहुंचकर पानी मे ऊपर निकाला तो 
देखा-- वह एक बजीव-सी चिकनी और काई से ढकी हुई मिट्टी की स॒राही 
थी। वह यूनान की उस्त पुरानी सुराही की शक्ल को थी ग् मेट्रो मूंठे 
होती हैं और जिसे अम्फौरा कहते हैं । सुराही का मुँह किसी ५ «४ 
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, याकि यह आखिर हुआ 
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से अच्छी तरह बन्द था और ऊपर सीलवन्द होने की मुहर-सी लगी हुई 
थी। 6 

वोल्का ने सुराही के वजन को परखा । वह बहुत भारी थी। सोच- 
कर उसकी साँस-सी रुक गयी । 

खजाना ! वैज्ञानिक महत्त्व का एक पुराना खजाना ! एक करिश्मा ! 

उसने फौरन कपड़े पहने और घर की ओर लपका--यह सोचकर 
कि अपने कमरे के एकान्त में उसे खोलेगा । 

भागते हुए भी उसे वह खबर साफ-साफ नजरों के सामने दिखायी पड़ 
रही थी जो कल सुबह के अखबारीं में जरूर होगी, बल्कि उसका शीर्षक 
भी उसके दिमाग में घूम रहा था--- 

“विद्यार्थी की विज्ञान फो देन ५ 
कल एक विद्यार्थी, जिसका नाम वोल्का कोस्तलकोव है, अपने जिले 
के अधिकारी के पास पहुँचा और उसने वह करामाती सुराही उन्हें दी 
जिसमें प्राचीन काल की सोने की मुहरें भरी हुई थीं। यह सुराही उस 
विद्यार्थी को नदी के तल में मिली थी, ऐसी भयानक जगह जहाँ पानी 
बहुत गहरा था। यह खजाना ऐतिहासिक पुरातत्त्व संग्रहालय को सौंप 
रे श है। विश्वस्त सूत्रों से पत्ता चला है कि बोल्का एक अद्भुत गोता- 

र्‌ | 4 


वोल्का रसोईघर के पास से आँख बचाकर निकला, वहाँ माँ खाना बना 
रही थीं। वह लपककर तेजी से कमरे में पहुँचा'''इतनी फुर्ती से कि फर्श 
पर रखे हुए फानूस से वह टकराते-ठकराते वचा, नहीं तो टाँग टूट जाती । 

वोल्का ने जैव से पेन्सिल बनानेवाला चाकू निकाला ओर घड़कते 
दिल और काँपते हाथों से सुराही की मुहर काटकर निकाल दी । 

मुहर का खुलना था कि सारा कमरा दमघोंट काले-काले धुएँ से भर 
गया। विस्फोट भी हुआ पर किसी तरह का घड़ाका नहीं हुआ था** “उस 
विस्फोट ते उसे ऊपर उछाल दिया और वोल्का छत से जा लगा। उसका 
नेकर छत के लगे कुण्डे में फेंस गया और वह वहीं लटक गया । 


बूढ़ा जिन्‍म ! 


वोल्का हुक में लटका हुमा झूल रहा था ओर समझने की कोशिश कर रहा 


क्या ? तभी घुआँ धीरे-धीरे साफ होने लगा। 


रे 


एवाएक उसे सगा कि कमरे में उदझे शनएदा *र शी तीर कीजद है । बह 
एक दुबला-पतला झुलछा हुआ-सा दूढ़ा ऋदमी शा । द्वसदी हाट़ी रूमर 
तक फ्हरा रही थी। सिर पर शानदार झादा था। दंड शरद कत शा 
बकामदार कोट पहने था जिस पर कौमटी सोते छौर घाटी शे हार्रों का 
बाम था। वह चमकदार फूला हुआ रेशमी पंडामा पहने था । मोरवरी के 
गुलादी जूते उसके पैरों में थे जिनका लम्बा सिया ऊपर की शृड़ा हुआ था । 

'आकष्टी !! बूढ़े आदमी ने जोर से छोंगा और घुटने टेव्कर बीला-- 
“ऐ बुद्धिमान और अद्भुठ नौजवान ! मैं नमस्वार करता हूं !” 

वोल्का ने गाँखें जोर से मोचकर फिर खोलीं। सचमुष, उसे झ्ौर 
कोई चीज नहीं दिखायी दे रही थी । वह जादुई बूद्या ही वह था । 

“तुम बहाँ मे आये हो ?” दोल्वा ने झिश्नकते हुए पूछा । वह अब भी 
घड़ी के पैण्डलम की तरह वृष्डे मे झूल रहा था, “वया तुम विसी कौतुदः 
मण्डनी से आये हो ?” 

“नहीं ! नौजवान मालिक, नहीं !” उस बूढ़े ने बडे अदव से कहा, 
“कं इस भयंकर सुराही से निकला हूँ !” 

यह कहकर वह बेडगेपन से सहा हुआ और सूराही पर कूदने लगा । 
सुराहो से घुएँ की हसकी-सी लकीर बल खाती हुई ऊपर को अब भी उठ 
रही थी। आखिर उमके कूदने से वह धुआँ भी खत्म हो गया, सिर्फ ४९ 
के खपरों का छोटा-सा ढेर बाकी रह गया । और तव उसने अपनी दाद 
से एक वाल झटके से तोड़ा | वाल तोडते समय ऐसी आवाज हई जेसे शीरे 
मे टूटने पर म| बुर आवाज होती है। बाल तोडते ही खपरों बा देर 
जलने सगा'''हरी-हरी लपटें उसमे से निकलने लगी* और बृष्ठ ही क्षणो 
में खपरो का नामोनिशान तक फश से मिट गया । 

वोल्बा का मन अब भी शक्ति था। खदसाचों गमान 
आसान नहीं है कि एक नन्‍हो-सी सुराही मे एक् जोताजजगता कार 
निकल सकता है। 

“मैं समझ नही पा रहा हूँ'' ” वोल्बा न 77 
इतनी छोटो-सी थी और उसवी वनिस्वत तुम 5: 

“तुम मेरी वात का यकीन नहीं हटत हस्ब हे 
क्रोध से गुराया, पर फौरन ही शात्त हे हाई 
गया * 
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बल्कि शक्तिशाली जिल्‍त हसन अब्दुरंखमान इव्न होताभ हूँ'' यानी 
होताभ का पुत्र'“उस होताभ का जिसका डंका दुनिया के कोने-कोने में 
बजता है ! शा 

दर सबकुछ इतना मजेदार ओर जादूभरा था कि वोल्का यह भी भूल 
गया कि वह छत से लगे हुए कुण्डे से अब भी झूल रहा है। ' 

धओह, जिन ! यह तो कोई पीने की चीज होती है न ” बोल्का ने 

छा। 
3 “ऐ जिज्ञासु नौजवान ! मैं शराब नहीं हूँ।” बूढ़ा फिर बिगड़ पड़ा 
था, फिर उसने अपने को सँभाला और शान्‍्त हो गया, “मैं कोई पेय नहीं हें 
बल्कि एक शक्तिशाली प्रेत हूँ ! दुनिया में कोई भी करिश्मा ऐसा नहीं है 
जो मैं नहीं कर सकता, और मेरा नाम--जैसा कि अभी मैंने आपके हुजूर 
में अज किया था--हसन अव्दुरंखमान इब्त होताभ है! अगर यह नाम 
तुम किसी भी पहले-पहल मिलनेवाले जिन्‍म के सामने ले दो तो वह काँपने 
लगेगा। डर के मारे उसका हलक सूख जायेगा ।” बूढ़ा बढ़-चढ़कर बात 
. करता जा रहा था। “मेरी कहानी'' “आकछीं''सचमुच बड़ी अजीब है। 
जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उनकी आँखों में सुइयों से अगर मेरी 

कहानी लिख दी जाये तो बहुत अच्छा सबक साबित होगी। मैं, जोकि 
शायद सबसे अभागा जिनन हूँ, मैंने डेविड के पुत्र ' सुलेमान का हर्वेम नहीं 
माना (परमात्मा दोनों की आत्मा को शाल्ति दे !) साथ में मेरा भाई 
उमर आसफ होताभ भी था। तब सुलेमान ने अपने वजीर आसफ को, - 
जोकि वाराखिया का लड़का था, हमें गिरफ्तार करने को भेजा | और वह 
हमें हमारी मर्जी के खिलाफ पकड़ लाया । तब डेविड के लड़के सुलेमान ने - 
(परमात्मा दोनों की आत्मा को शान्ति दे !) हुक्म दिया कि दो सुराहियाँ 
लायी जायें--एक ताँवे की और एक मिट्टी की। उसने मुझे मिट्टी की 
सुराही में और मेरे भाई उमर होताभ को ताँवे की सुराही में बन्द कर 
दिया । उसने दोनों सुराहियों पर मुहरें लगा दीं ओर सर्वशक्तिमान अल्लाह 
का नाम खोद दिया । फिर उसने अपने जिलों को हुक्म दिया कि हम दोनों 
कोले 2 वलड 8 भाई को समुद्र में और मुझे नदी में---फेंक दे---उसी 
नदी में जिसमें से ऐ मेरे मुक्तिदाता'*“आकछीं-““आकछीं"* “तुमने मुझे 
निकाला है'''तुम्हारी उम्र दराज़ हो'“*ओ'*“माफ करना, तुम्हारा नाव 


जानकर मुझे इतनी खुशी होगी जो वयान नहीं की जा सकती '**ओ सबसे 
सुन्दर नोजवान ! ” 


| भरे बोल गा | 
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“ओर तुम्हारे भाग्यशाली पिता का नाम क्या है, परमात्मा उन्हें प्रलय 
तक जीवित रे ? उस खुशनसीब वा नाम मुझे बताओ वर्योंकि वह निश्चय 
हो असीम प्यार और सम्मान के हकदार है क्योकि उन्होंने तुम जैसा पुत्र 
दुनिया को प्रदान किया है !” 

“उनका नाम अलेक्सी है“मोर उनझा बहुत प्यारा-मा-“प्यारा-सा 
घर का नाम अल्योशा है ! 

“तो ऐ नौजवानों मे सबसे योग्य*““ओर मेरी आँयो के तारे बोल्का 
इब्न अल्योशा, सुनो ! इसी क्षण से मैं तुम्हारी सव इच्छाएँ पूरी कहगा'४ 
बयोकि तुमने मुझे उस भयंवर कद से मुक्त किया है**“आाकछों !” 

“तुम इतना छोकते क्यों हो ? ” दोल्का ने ऐसे पूछा दैसे और सब बातें 
उसकी समझ में आ गयी हों। 

“तुम्हारे इस अयोग्य सेदक ने हजारों वरस पानी की नही में गुजारे 
हैं। जीवन देनेवाली सूरज की किरणो से दूर मैं उम्र ठण्डी मुराही में बन्द 
होकर नदी के तल में पड़ा रहा हूँ*“इसी से मेरी नाक बहने लगी है "* 
आकष्ठी ! आकठी ! लेकिन यह इतनी महत््वहीन बात है जिसके लिए 
तुम्हें अपना कीमती दिमाग उलझन में नहीं डालना चाहिए। ऐ नौजवान 
मालिक ! जो भी चाटो मुझ हुबम दो !” हसन अब्दुरंखमान इब्से होताम 
ने बड़े जोश से बहा पर घुटने ठव भी टेके हुए था। 

“सदसे पहले***ठुम खडे हो जाओ !” वोल्का ने कहा । 

“नुम्हारा हर शब्द मेरे लिये एक टुवम है !” बूढ़े ने आदर से कहां और 
उठते हुए आगे बोला, “मैं तुम्हारे अगले हुवम का इन्तडार कर रहा हूँ !” 

“और अव***” वोल्का ने कुछ सक्पकाते हुए वहा, “अगर तुम्हे बहुत 
तकलीफ ने हो।“*“अगर ठुम मेहरवानी करके"**सचमुच अयर बहुत दिक्कत 
न हो'*'मेरे कहने दा मतलव है कि मैं फर्श पर उतरना चाहता हूँ !” 

और उसी क्षण उसने अपने को जिन्‍न होताभ के साथ खडा पाया! 
सबसे पहले योल्का ने नेकर के पोछे हाथ से टटोला'“'नेकर में कोई छेद 
नहीं पा 

और अद व रिश्में शुरू हो रहे ये*** 





भूयाल का इम्तहान 


*जो तुम घाहते हो, मुझे हुकम दो ।” झिन्न होताभ ने वोल्का को आदर से 
देखते हुए कहा, “कोई ऐसी वात है जो तुम्हें परेशान करतो है.?ऊसे 


बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा !” 
रे गजब हो गया ! ” भेज पर टिकटिक करती घड़ी को देखकर वोल्का 
तीखा, “मुझे देर हो गयी **' मुझे इम्तहान के लिए देर हो गयी !” ५, 
.._“ऐ वोल्का इब्त अल्योशा ! किस चीज के लिए देर हो गयी ? ” जिनन 
होताभ ने सीधे-सीधे पूछा, “इस अजीव-से शब्द “इम्तहान' के क्‍या अर्थ 

है जग रद ह 
हे “इम्तहान का मतलब है परीक्षा * स्कूल की परीक्षा के लिए मुझे देर 
हो गयी है ? । हों 

“सुनो वोल्का ! इसका मदलव है कि तुम मेरी ताकतों की कतई , 
नहीं करते !” बूढ़े ने टूटे हुए दिल से कहा, “मैं कहता हूँ नहीं, नहीं, नहीं' *" 
तुम्हें इम्तहान के लिए देरी नहीं होगी ! मुझे एकदम बताओ कि तुम क्‍या 
चाहते हो ? इम्तहान रोक दिया जाये। तुम्हें फौरन स्कूल के फाठक पर ' 
पहुँचाया जाये ? ” 

“मैं फाटक पर पहुँचना चाहता हूँ !” वोल्का ने कहा । 

“अरे, यह तो बड़ा आसान है ! तुम्हारा मन जहाँ पहुँचना चाहता है- 
तुम वहीं पर अपने को पाओगे'*'तुम्हारे अपारं ज्ञान से तुम्हारे अध्यापक 
और साथी दंग रह जायेंगे ! ” 

जिन्‍न होताभ ने अपनी दाढ़ी का 'एक वाल जैसे ही तोड़ा तो बड़ी 
मधुर-सी आवाज हुई'"'फिर उसने एक वाल और तोड़ा । 

“लोग दग भला क्या रह जायेंगे, उल्टा मुझे डर लग रहा है !” स्कूल 
की वर्दी पहनते हुए वोल्का ने अफसोस से कहा, “मैं सच-सच वताऊं, भूगोल 
में अच्छे नम्बर पा सकने की मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं है|” 

“भूगोल में !” अपनी सींक-सी वॉहें गये से फैलाते हुए बूढ़ा चीखा, 
“तो तुम्हें भूगोल का इम्तहान देना है ! तो ऐ वोल्का इब्न अल्योशा, 
सुनो ! तुम सचमुच भाग्यवान हो ** “क्योंकि मैं भूगोल के बारे में सब जिन्‍्नों 
से ज्यादा जानता हूँ *'मैं यावी.तुम्हारा सेवक हसन अब्दुररंख मान होताभ ! 
हम साथ-साथ स्कूल चलेंगे | स्कूल की इमारत की नींव और छतों का भला 
हो***मैं अदृश्य रहकर तुम्हें सव सवालों के जवाब बताता जाऊँगा ! बस 
तुम अपने स्कूल के सबसे नामी विद्यार्थी हो जाओगे | इतना ही क्‍यों, इस 
खूबसूरत शहर के सभी स्कूलों के सबसे मशहूर विद्यार्थी बन जाओगे। 
अगर तुम्हारा कोई भी अध्यापक तुम्हारी सबसे ज्यादा तारीफ नहीं करता 
तो उसे मुझसे निपटना पड़ेगा'*“ओर तब वे बहुत पछतायेंगे !” जिनमे 
होताभ जोश में कहता जा रहा था, “मैं उन्हें पानी ढोनेवाला खच्चर बना 
दूंगा, उनके शरीर को खुजली से भर दूँगा या उन्हें घृणित मेढक या मूर्ख 
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बना दूँगा। समझे, मैं यह सद कर सकता हूं !” जितनी जल्दी उसे जोश 
आया था उतनी ही जल्दी वहूं ठप्डा भी पड गया, “वैसे यह सब करने को 
जहूरत नहीं पड़ेगी, ऐ वोल्का इंब्न अत्योशा*““सव तुम्हारे जवाबो से 
चकित रह जायेंगे ।” 

इसके लिए घन्यवाद !” वोल्का ने गहरी साँस लेकर परेशानी से 
कहा, "तुम मुझे पीछे से छिपकर वताओ, यह मैं नहीं चाहता । हम विद्यार्थी 
लोग इम बात के घिमाफ हैं । इन अनुचित तरीकों के खिलाफ हम लोग 
संगठित तरीके में लड़ रहे हैं ।" 

अब सोचिए भला, वह जिल्‍त जिसने हजारों वरस कद में काटे हों यह 
विद्वत्तापूर्ण बात कंसे समझ सकता है। लेविन उसके नौजवान मुवितदाता ने 
गहरी साँस लेकर जो शब्द कहे थे उनसे जिनन होताम ने समझा कि वोल्का 
को उसकी मदद की अब और भी ज्यादा जरूरत है। 

“तुम्हारे इन्कार करने से मुझे दु ख होता है !” जिन्‍न होनाभ ने कहा, 
“कोई भी नहीं जान पायेगा कि मैं छिपकर तुम्हें वता रहा हूँ !” 

“ओह, तुम नहीं जानते !” वोल्का ने चिढ़ते हुए कहा, “हमारी 
अध्यापिका वारवारा के कान बहुत तेज हैं !” ह 

“अब तुप मिर्फ मेरी बात ही नहीं कर रहे हो बल्कि मुझे गुस्सा दिला 
रहे द्वो ! ऐ वोल्का इब्त अल्योगा, जद होताम ने यह कह दिया है कि कोई 
नहीं सुन पायेगा तो यह तय है कि कोई भी नहीं सुन पायेगा !” 

“कोई भी नही ! ” वोल्का ने दात पकक्री करने के लिए फिर पूछा । 

“हाँ, कोई भी नहीं । जो वात मैं तुम्हें बताना चाहूगा वह मेरे ओटों से 
सीधी तुम्हारे कान में पहुंचेगी, समझे !” 

“मरी भमसझन में नहीं जा रहा है कि क्‍या करूं ।/ वोल्का मे फिर गहरी 
साँस ली, “इन्कार करके तुम्हें भी मैं नाराज नहीं करता चाहता “खेर, 
ठीक है, तुम चलो । भूगोल कोई गणित या व्याकरण तो है नहीं** गणित 
ओर व्याकरण में इस अनुचित तरीके का इस्तेमाल मैं कतई नहीं करूँगा 
लेकिन भूगोल इतना महत्त्वपूर्ण विषय है भी नहीं““अच्छा ठोक है, अब 





जहदी करो !” कहते हुए उसने दूढे के अजीवोगरीब कपड़ों पर निगाह 
डाली, “हूँ *“*होताम*" “अपनी पोशाक ददल सकते हो २! 


“तुम्हें यह कपड़े अच्छे नहीं लगते ?” जिन्‍न होताम ने कुछ ठदासी से 
पूछा 

“अरे अच्छे तो बहुत लगते हैं” सचमृच अच्छे लगते हैं: “” बोल्का ने 
चालाबी में कहा, “लेकिन तुम्हारे इस पहनावे”*'मेरे कटने का मतलब है 
कि“असल में हम लोग दूमरी तरह के कपड़े पहनते हैं न** इस पोशाक 


से सब लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर ही खिच आयेगा ! 


“लेकिन आजकल इज्जतदार बुजुर्ग लोग किस तरह के कपड़े पहनते । 
हुँ थ्ृ १8 


वोल्का ते हर तरह से पैजामा, कुर्ता और टोपी के बारे में उसे बताने 
की कोशिश की लेकित उसे समझा पाने में बहुत सफल नहीं हुआ । आखिर 
वह परेशानी से झुँझलानेवाला ही था कि दीवार पर टंगी अपने बावा की 
तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। पुरानी होने के कारण धुँधलायी हुई उस 
तस्वीर के पास वह जिनन होताभ को ले गया। जिन्‍न होताभ बाबा की 
पोशाक की ओर आश्चर्य से बाँखें फाड़-फाड़कर ताकता रहा, क्योंकि 
उसकी अपनी पोशाक विल्कुल दूसरी तरह की थी । 
एक क्षण बाद ही जिन्‍न होताभ की बाँह पकड़े हुए वोल्का घर से 
बाहर निकला । जिन्‍न होताभ्न के कपड़े एकदम बदले हुए थे, हाँ वह सिर्फे 
जूते बदलने के लिए राजी नहीं हुआ था**'वे गुलाबी जूते जो सामने से 
. मुड़े हुए थे और त्तीव हजार साल पहले के डंठलों से बने हुए थे। बहुत 
:५ बरस पहले अगर शानदार जूते पहनकर कोई युवक खलीफा हारन-उल- 
* रजशीद के दरबार में पहुंचता तो खलीफा भी उससे ईर्ष्या करने लगता | ' 
जब वोल्का और जिल्‍न होताभ स्कूल के फाटक पर पहुँचे तो णिन्‍न 
होताभ ने दरवाजे के शीक्षे में एक वार अपने को देखा औौर खुशी से भर 
गया । 
सीढ़ियों पर छ्ललाँग लगाते हुए वोल्का ऊपर पहुँचा । बरामदे खाली थे 
और वहाँ खामोशी छायी थी'“इसका मतलब था कि इम्तहान शुरू हो चुका 
है और वोल्का को देर हो गयी है। 
चोल्का के पीछे लपकते हुए जिन्‍न होताभ को दरवान ने रोका, 
“झरेरे बढ "तुम कहाँ जा रहे हो 8 
“ये प्रिन्सिपल साहव से सिलने आये हैं!” वोल्का ऊपर से चीखा। 
. “नहीं-नहीं, अभी प्रिन्सिपल साहब से मुलाकात नहों हो सकती | थे 
इस्तहाल ले रहे हैं** “दिन में किसी और चक्‍त नहीं आा सकते आप ?” 
जिन्‍न होताभ ने गुस्से से नाक-भौंह सिकोड़ी । 
“अगर इजाजत हो तो मैं यहीं रूककर उनका इन्तजार कर लूं, क्यों 
जज दरवानजी ?” कहकर जिन्‍न होताभ वोल्का से बोला, “तुम जल्दी से दर्जे 
व, आज तुम्हारे अध्यापक और साथी तुम्हारे ज्ञान का लोहा 
उक्त्त्ल्र 
होताभ जा*ज्वदार ४ लिए दरवान ने पूछा, “आप इनके बावा हैं या 
दूंगा, उनके शेज वाल सुनकर भी जिन्‍न होताभ खामोश रहा। 
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हुड़ दरबान से यात बरता बह भरती शान के खिखाक समता था। 

“माज बही गर्मी है आप चाय पोयेंगे ?"” दरदान ने फिए बात 
इरती चाही। मोर जेते ही ध्याता भरवर उसने घाद ने बरतेदाये अजनडी 
मूड बी भोर गजर डाली शो सन्‍न रह ऐया -जिस्ल होगाए हवा से गाय 
हो गधा था। इस असश्भव घटना से घदशइर उत बाघ वो दस्बाद एड 
हीपूँट मेषी गया फिर बहू एश-के-दाद एु ध्याला पी अता मा, 
और सभी रहा जय एग बूँद भी थाय बारी नहीं रही । भोर इर्सी में धैस- 
करे यट भतायार मे जोर-जोर में हरा करते सगा । 

भौर उधर दरपान बे टीर ऊपर दृगरो मझित पर दर्जा फः मे शुछ 
मदुणुत घटनाएँ धुरु हुए। दर्जे में अध्यापकों हे साप दिश्मिपस वादेख भी 
बड़े हुए दे। शास मौक वर इस्तेमाल दिये जानेदाता भारी मेशरेश मेज 
पर बिएा हुआ था। पीछे स्लैर शे् दा, उस पर घई नगर टँगे हुए थे। 
उसने सामने विषार्षी मग्भीर बजे दे 5 ये । कमरे में वतती सामोगी थी हि 
हद दे पपण भिनभिराती हुई भरे री मर बा शोर हब सुनादी पट रहा 
दा। भ्राज वी तरह ही झगर दर्जा एड़ी पे हमेशा घामोगी राती होती हो 
निश्षर ही इस दर्जे शो नथर बी सदते अधिक अनुशासितर बह माना 
झाता 

इजें दी बह शामोशी सिर्फ इस्पहान दे शारच हों नहों थी बहिरि 
इसलिए भी थी रि बोस्दा को परोक्ता बे सिए पुशारा दया था पर बहू जे 
में मौजूद नी था। 

४ बोरय शो रहशोए !/ दिव्सियण ने दुदारा पुशारा कौर घामोश 
३ विद्वापियों को रत तरशजुब से देखा 

शरामोशी और बड़ गयी । 

शबी एशाएश बाहर ते भाषञ्र आते हुए पदमों थो आहट सुतादी 
दी और देगकी पप्रिश्थिगण मे होती छोर छोषतिरों बार पुरारा-- 
"बोर बोरशतएशो३ !” हि! पाटर से दश्वाशा शुता और हॉपल हुए 
होपा में दव४ दिएा। 

*छा दर १" घह शग्द सवादी पढे । 

डक बोए दे दाग झाइी २ दिशरिरण ने ्गेदत से बहा, *दे। मे 
पाते री बाप बाई मेहोदी 

+ हैरी हदीदन टौर सही है!” बहता हुआ दोस्शा परीह्तशों दो 
बोर बहा, एशव़ दिप्ाग में दहो रहाजा शादा दा । 

डभ्ी वर शापों बे हित हैदार भो मही की दादा दा हि सिस्त होशप 
पीशए मे कोदा हुए इधानरे में शिपश गंदा मर शायनेशारी शोशर रे 
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गायब होकर साथवाले कमरे में पहुँच गया । उसका चेहरा बहुत गम्भीर 
दिखायी दे रहा था । 

वोल्का की किस्मत में क्या वदा था, पर जो भी होना था सो अच्छा 
ही होना था क्योंकि पहला प्रश्न हिन्दुस्तान के बारे में था। ताज्जुब क्के 
साथ-साथ उसे खुशी भी हुई क्योंकि हिन्दुस्तान के विषय में वह काफी-कुछ 
जानता था। हिन्दुस्तान के प्रति उसकी खासी दिलचस्पी थी। 

"हाँ बताओ ?” प्रिन्सिपल ने कहा । 

हिन्दुस्तान के बारे में पुस्तक के पाठ में जो कुछ भी लिखा हुआ था 
उसे प्रा-पूरा याद था। वह कहने ही वॉला था कि भारत प्रायद्वीप एक 
त्िकीण की शक्ल का देश है जिसकी दक्षिणी सीमा पर भारत महासागर 
है, पश्चिम में भरव सागर है और पूरव में बंगाल की खाड़ी है। दो बड़े 
देश- - भारत और पाकिस्तान---इसी प्रायद्वीप में हैं। दोनों देशों में शान्ति- 
प्रिय और दयावान जनता रहती है। उनकी संस्कृति बहुत पुरानी और 
महान्‌ है आदि-आदि*' “कि तभी साथवाले कमरे में खड़ा जिन्‍्न होताभ 
दीवार में से झुका और मुँह पर हाथ की फुंकनी-सी वनाकर बड़ी चतुराई 
से फुसफुसाया-- 

'आदरणीय अध्यापको ! भारत*** 

और न चाहते हुए भी वोल्का ने निहायत बेहूदी और गलत-सलत बातें 
बकनी शुरू कर दीं... 

“आदरणीय अध्यापको ! भारत धरती की तश्तरी की किनारी के 
पास बसा हुआ है। वीरान और अछते रेगिस्तान भारत को इस किनारी से 
अलग करते हैं। इसीलिए पूर्वी भागों में न जानवर मिलते हैं और न 
चिड़ियाँ। भारत एक बहुत घनवान देश है। वहाँ सोना ही सोना है। और 
देशों की तरह भारत में यह सोना धरती से खोदकर नहीं निकाला जाता 
बल्कि वहाँ सोना पैदा होता है। वहाँ एक तरह की चींटी होती है जो थकने 
का नाम नहीं जानती और इन्हीं चींटियों से सोना पैदा होता है। ये 
चींटियाँ कद में कुत्ते के वरावर होती हैं। ये चींटियाँ सुरंगें-ली खोदती 
जाती हैं और दिन-भर में तीन वार सोने की रेत और कच्चा सोना उगलती 
हैं, जिसका ढेर लगता जाता है। लेकिन घिक्कार है उस हिन्दुस्तामियों की 
आदत को जो उस सोने को चुराते हैं और वह भी बगैर हिकमत के ! 
चींटियाँ उनका पीछा करती हैं और पकड़ते ही मार डालती हैं। भारत की 
उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर जो देश हैं वहाँ के लोग, क्या आदमी 
और क्या औरतें, यहाँ तक कि बच्चे भी, गरजे हैं। ये अजीव निवासी कच्ची 
मछली और चीड़ के फल खाते हैं। उसी के पास एक- और देश है। उस 
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देश में न कुछ दिखायी पह््ता है और न उसे पार किया जा सकता है। 
धस्ती भौर बायुमण्डल पक्षियों के परों से भरा रहता है'**इस वजह से 
कुछ भी दिखायी नही पड़ता !” 

“बोल्का, एक मिनट झको !” भूगोल के अध्यापक ने तनिक मुस्कराते 
हुए कहा, “एशिया के भूगोल के सम्बन्ध मे पुराने दक्वियानूमी विचारों के 
बारे में तुमसे सवाल नही पूछा गया। हम आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
में भारत के बारे मे जानता चाहते हैं !” 

सचमुच यह मौका यथा जब वोल्का भूगोल के विषय में अपने ज्ञान का 
सिक्का जमा सकता था | लेकिन मजबूरी तो यह थी कि अपनी जवान 
और भावों पर उसका वश हो नही रह गया था। जिन्‍न होताम की वात 
मानकर कि पीछे से वह बताता जायेगा, वोल्का उसके हाथ की कठपुनली 
बने गया था । हाँ, जिन्‍न होवाभ केरना तो भलाई ही चाहता था पर उसका 
अज्ञात आडे आ रहा था। चह अपने अध्यापकों से कहना चाहताथा कि 
अभी तक जो कुछ भी उसने बताया है उत्का कोई भी सम्बन्ध जम 80० निके 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण मे नही है ! पर दीवार के उस पार खड़े जिन्‍न होताभ 
ने कुछ निराशा और कुछ क्रोध से कन्धे सिकोडकर ओर सिर हिलाकर 
अपनी नाराजी प्रकट की “और दर्जे के सामने खड़े वोल्का को मजदूरी में 
सबकुछ स्व्रीकार करना पडा । 

आदरणीय अध्यापको | जो कुछ मैंने अभी बयान किया है वह 
विश्वस्त सूत्रों पर आधारित है और भारतवप के बारे मे इससे अधिक सही 
वैज्ञानिक बातें और कहीं नही मिल सकतीं !!” 

४ विषय से सम्बन्धित बात करो *“यहू इम्तहान लिया जा रहा है, कोई 
तमाशा नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो भीघे-सीघे कह दो 
कि नही मालूम है । यह धरती क्या तश्तरी-मी बती है ? तुम्हें इतना भी 
नही मालूम कि धरती गेंद की तरह गोल है ?” 

घरती गोल है! यह तो दर्जा एक का भी बच्चा जानता है। पर 
दीवार के पीछे खड़ा जिल्‍न होताम हँसने लगा। जेचारे वोल्का ने अपने 
ओठ भीचकर न बोलने की पूरी कोशिश की पर उसके ओठो पर फिर भी 
ढीठ हँसी आ ही गयी और वह बोला-- 

#मुझें लगता है कि आप लोग मुझ जैंसे गम्भीर विद्यार्यी को हेंमी में 
उडा देना चाहते हैं। अगर दुनिया गोचर होती यो पानी भला कैसे ठहरता | 
औरर दुनिया में पानी न होता तो लोग प्यासे मर जाते और सत्र पेडयोघे 
सूख जाते । विद्वात्‌ अध्यापको, दुनिया हमेशा से चरटी तश्तरी की तरह थी 
और आज भी है। इस चपटी तश्तरी के चारों और एक विशाह्”"े है 


जिसे महासागर कहते हैं। यह धरती छह हाथियों पर टिकी, हुई है और ये 
हाथी एक बहुत बड़े समुद्री.कछुए पर खड़े हैं**“दुनिया इस तरह बनी है 
जनाब ' बे * उन्होंने 
परीक्षकों की आँखों में आश्चय की भावना बढ़ती जा रही थी । उन्होंने 
वोल्का को गौर से देखा“ “घबराहट और असहाय स्थिति के कारण वील्क! 
का शरीर पसीने से भीग गया । दर्जे के विद्यार्थी समझ ही नहीं पा रहे थे 
कि वोल्का को वया हो गया है लेकिन कुछ चुपके-चुपके हंस रहे थे। वोल्क. 
का सबसे अच्छा दोस्त जेन्या यह सब सुनकर निश्चय ही परेशान था, 
क्योंकि वोल्का नक्षत्र क्लब का अध्यक्ष था और कम-से-कम ,उसे रे 
मालूम ही था कि दुनिया गोल है। गौर तेज चलनेवाले विद्यार्थियों में 
वोल्का भी एक था, इसलिए यह और सभी के लिए भी बुरा था । भव तक वे 
लोग हर परीक्षा में प्रथम आते रहे ये पर आज के बेहूदे और वेसिर-पैर के 
जवाब तो सब बिगाड़कर रख देंगे" * “और फिर वोल्का तो बड़ा ही भच्छा 
और अनुशासन को माननेवाला विद्यार्थी था। 
ज़ेन्या के पास ही गोगा पिलिकुन वैठा हुआ था। गोगा सबसे लद्भड़ 
विद्यार्थी था। (उसके चिढ़ाने का नाम सबने 'पिल' रख छोड़ा था ।) 
उसने जेन्या के इस हरे घाव पर और नमक छिड़क दिया, “जेन्या ! पढ़ाक्‌ 
लड़कों का नाम रोशन कर रहा है वोल्का !” कहते हुए वह कुटिल।हँसी 
हँसा, “अव नैया डूबी तुम लोगों की !” ! 
जेन्या ने गुस्से से उसे मुबका दिखाया । 
“अध्यापकजी ! यह जेन्या मुझे मुक्‍्का दिखा रहा है !” गोगा 
चीखा | 
“चुपचाप सीधी तरह बैठो !” वारवारा ने कहा और वोल्का की तरफ 
मुंह किया--उसके सामने खड़ा वोल्का जिन्दा कम, मुर्दा ज्यादा लग रहा 
था। 


“यह हाथियों और कछुएवाली बात तुमने योंही कही है या गम्भीरता 
से उसे मानते हो ? ” 

“बिलकुल गम्भी रता से उसे मानता हूँ“वल्कि पहले से भी ज्यादा"! 
जिन्‍न होताभ ने ही यही पीछे से कहा था और वोल्का को दोहरा देना पड़ा 
था पर यह कहते हुए वह शर्म से गड़ा जा रहा था । 

हा कुछ कहना है ? क्या तुम समझ-बृझकर सवालों का जवाब 


“मुझे और कुछ नहीं कहना है !” जिनमे होताभ ने दीवार के पीछे से 
सिर हिलाते हुए कहा'““और:जो ताकत उसे असफलता की ओर खींच रही 


थी, उसके मामने अपने को असेम॒य पाकर ,उक्कछ्री मिर हिलाया और बह 
दिया, “'मुझने और कुछ जहा हैक. इतना तथ्य और बता दूँ कि 
सोने की विडिया हिन्दुस्तान में, अन्तरिक्षेव्मे सोना जगमगाता है और मोती 
जडे हुए हैं ! ” 

“यह सब गलत है**"अविश्वमनीय !” अध्यापिका ने कहा । 

“मुझे लगता है, यह अस्वस्य है !” वारवारा ने प्रिन्मिपल से कहा । 

सामने पर्चाताप में गूँगे खड़े वोल्का को सहानुभूति से देखते हुए 
अध्यापकों ने धीरे-धीरे कुछ मशवरा किया, तो वारवारा ने सुझाया, “यह 
तो बहुत ही अच्छा विद्यार्थी रहा है, पिछते साल भूगोल में यह प्रथम था 
हम कोई और मवात्न पूछें तो शायद यह समझकर जवाब दे सके*“'पिछले 
साल की किताब से कोई सवाल पूछ ? 

अन्य अध्यापक सहमत हो गये तो वारवारा ने एक वार फिर दंभाँसे 
खड़े दोल्का से कहा, “वोल्का, धवराओ मत, वाँसू पोष्ठ लो और यह वतानो 
कि अन्तरिक्ष क्या है ?” 

“अन्तरिक्ष ! ” वोल्का को आशा बेंधी, “पह सरल वात है। अन्तरिक्ष 
बहू कल्पित रेखा है जो ***” 

पर तभी दीवार के पीछे खड़ें जिन्‍न होताम ने हरकत की और बोल्का 
फिर उसके चंगुल में फेस गया और जैसे अपने को मद्दी करते हुए उसने 
दोहराया, “आदरणीय अध्यापको ! अन्तरिक्ष एक ऐसी किनारी है जहाँ 
स्वर्ग का चमकदार गुम्नद धरती की सरहद को छूवा है !” ० 

“आखिर इसका मतलब क्‍या है ?” थारवारा अभी भी अपने कानों 
पर विश्वास नही कर पा रदी थी, “क्या तुम समझते हो कि आकाश एक 
ठोम गुम्बद की त्तरह है ?” 

“जी हाँ !” 

“और कोई ऐसी जगह भी है जहाँ धरती समाप्त होती है ? ”” 

«जी हाँ, है!” 

दीवार के पौछे खडे जिन्‍न होताभ ने स्वीकृति से सिर हिलाया और 
खुशी से हाथ मलने लगा । 

दर्जे में अजीव-मी खामोशी छा गयी। वे लढके भी जो हमेशा चुल- 
बुलाते और वात्त-बात पर हँसते थे, चुप बैठे ये। निश्चय हो वोल्का के 
साथ कुछ गदबड हुआ है, यह सोचकर वारवारा ने उठकर चिन्ता से वोल्का 
के भाये पर हाव रखा, १२ बुखार वर्ग रह नहीं था । 

जिन्‍न होताम यह देखकर बहुत खुश हुआ | उसने ईरानो तरीके से 
नीचे झुककर माये और छांती पर आदर से हाथ लगाते हुए लम्दा सल्गाण 


किया और कुछ फुसफुसाया' ** ! हे 

उसी ताकत से चालित होते हुए वोल्का ने उसकी तरह ही भ 
को लम्बा सलाम किया और बोला, “ऐ मेरी आदरणीय अध्यापिका [ 
स्टीपन की पुत्री ! मैं तकलीफ के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हू ! 
पर उस अल्लाह का लाख-लाख शुक्र"''वयोंकि उसका रहम मुझ पर है ! 

बोल्का की यह हरकत बहुत ही अजीव और विचित्र लग रही थी ! 
और सब विद्यार्थी वोल्का की इस हालत से इतने चिन्तित हो गये थे वि 
किसी के चेहरे पर मुस्कराहट की एक हल्की-सी लकीर तक नहीं थी। वारः 
वारा वोल्का का हाथ पकड़कर दर्जे से बाहर जा गयीं * “वह सर झुकाये खड़ा . 
था । उन्होंने प्यार से थपथपाते हुए कहा, “परेशान मत हो वोल्का ! तुम 
शायद बहुत थके हुए हो" जाओ अच्छी तरह आराम करो, खूब आराम 
करके आना, ठीक है'''जाओ**' 

“अच्छा”, वोल्का ने कहा, “सचमुच मेरी कोई गलती नहीं थी*** 
भाप विश्वास कीजिये** “यह मेरी गलती नहीं थी***” दि 
६ “मैं कब कह रही हूँ कि तुम्हारी गलती थी !” अध्यापिका ने प्यार 
8.0. “मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी'''चलो पहले तुम्हें स्कूल के डॉक्टर को 

खा द्वं ै! 

स्कूल के डॉक्टर ने पूरे दस मिनट तक उसकी जाँच की । तरह-तरह 
से जाँच की, आँखें बन्द करवायीं'*'बाँहें खोलकर अंगुलियाँ फैलाकर खड़े 
होने को कहा, घुटनों पर हल्की चोट भी मारकर देखी और स्टैथिसकोप 
से भी जाँच की--यह होते-होते वोल्का के शरीर में एक बार फिर ताजगी 
लोट आयी और वह बहुत अच्छा महसूस करने लगा । 

“इस लड़के को कोई शिकायत नहीं है !” डॉक्टर बोला, “मेरे खयाल 
से यह खास तौर से स्वस्थ है जैसा कि ज्यादातर विद्यार्थी नहीं होते । 
शायद इसने इम्तहान के लिए बहुत घोटा लगाया है, गड़वड़ी की वस यही 
बात हो सकती है, वैसे यह विलकुल ठीक है।” 

ओर विलकुल ठीक होते हुए भी डॉक्टर ने एक खास दवा गिलास में 
डाली और खास तौर से स्वस्थ चोल्का की जबरदस्ती पिला दी। 

एकाएक वोल्का के दिमाग में एक विचार आया--..'इस समय जिल्‍्म 
होताभ नहीं है" “इसका फायदा उठाकर क्‍यों न वह अभी ही दुबारा भूगोल 
की परीक्षा दे ले" डॉक्टर के दवाखाने में ही ।' 

“कतई नहीं, विलकुल नहीं !” डॉबटर ने जोर देकर बात काट दी, 
“तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। भूगोल इन्तजार कर सकता है।” 

. “यह सही है !” अध्यापिका ने राहत की साँस लेते हुए कहा क्योंकि 
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अब कोई परेशानी की बात नही थी | वह बोली, “वोल्का ! अब छुम सीधे 
घर भाग जाओ और खूब अच्छी तरह आराम करो। जब अपने को बिलकुल 
ठीक महसूछ करो तब आना ओर परीक्षा दे देना। तुम जरूर प्रथम 
आओगे" ' "क्यो डॉक्टर, आपका कमा खयाल है ! ” 

“अरे इस जैसा गामा ! मैं कहता हूँ प्रथम से भी ऊपर'**” 

“आपके खयाल से घर पहुँचाने के लिए इसके साथ किसी को करना 
जरूरी है ?” वारवारा ने डॉक्टर से पूछा । 

“नही, कोई जरूरत मही है, मैं एकदम ठीक हें और जा सकता हूँ !” 
बोल्का ने कहा । 

बोत्का रवस्थ दिसायी पड़ रहा था। वारवारा का दिल भी हलका 
हो गया था, इसलिए वोल्का को अकेले जाने की इजाजत मिल गयी । 

जैसे ही वह बाहरवाले फाटक पर पहुँचा कि दरवान लपककर आ 
पहुँचा भौर बोला, “वोल्का ! वह जो तुम्हारे बावा थे न*'“खेर कोई भी 
रहे हो, वही जो तुम्हारे माथ आये थे'** 

बह कह ही रहा था कि उसी क्षण जिन्‍न होताभ दीवार से निकल 
पड़ा। वह बहुत खुश था, अपने कारनामे के कारण बह और भी प्रसन्‍न 
दिखायी दे रहा था*"*ओर कोई धुन गुनगुना रहा चा। 

“हाँ, मौजवान मालिक ! अब वताओ कि अध्यापक और सव साथी 

540 विद्रता से चकित रहे या नहीं ?”” लम्बी खामोशी तोडते हुए जिन्‍न 
हीठाभ ने गय॑ से पूछा। दोतों सड़क के मोड पर आ गये ये । 

“हाँ, मैंने उन्हें चकित तो कर ही दिया !” वोल्का ने हिकारत ओर 
परेशानी-भरी नजर से उसे देखते हुए कहा । 

जिन्‍न होताभ की आँखों मे चमक आ गयी, “मैं तो जानता चा। हाँ 
एक पल को मुझे वहाँ लगा कि तुम्हारे ज्ञान के विस्तार कौ देखकर 
अध्यापिका बारवारा कुछ नाखुश घी !” 

#अरे नहीं '**” वोल्का ने कुछ डरकर कहा, क्योकि उसे जिन्‍न होताभ 
की भयंकर धमकियों की याद आ गयी थी कि जो तुम्हारे ज्ञान को नहीं 
मानेगा उसे मैं सच्चर बना दूंगा आदि आदि इसीलिए वह एकदम वोला, 
“गह तुम्हारा खघाल-भर है।" 

जिनमे होता बड़े नुगस तरीके से बोला, “मैं उस अध्यापिका को 
फाठ का टुकड़ा बना देता**“वह टुकड़ा जिस पर कमाई गोश्त काठते हैं! 
समझे [” (यह सुनकर बारवारा के बारे में वोल्का सचमुच घबरा गया 
था।) जिन्‍न होताभ ने तभी कहा, “वह तो यह कहो कि वहे तुम्हारी बड़ी 
इज्जत कर रही थी | तुम्हें दर्जे के बाहर दरवाजे तक छोडने आयी, वल्कि 


शव 


सीढ़ियों के नीचे तक पहुँचा गयी। जब मैंने यह देखा तब हे समझ गया 
उसमे तुम्हारे जयाबों को जरूर सराहा है (उसका जीवन शान्तिमय 
| 4 

"हाँ, शान्ति उसके जीवन में रहे !” बोल्का ने फौरन बात जोड़ दी । 
उसके दिल पर जमा हुआ खौफ का बोपत उतर बया था।_ 

इन पिछले हजारों सालों में जिन्‍न होताभ का ऐसे लोगों से सावका 
पड़ा था जो दुखी और उदास रहते थे। इसलिए वह उन्हें पुण रखने के 
तरीके जानता था, खैर सचाई जो भी हो, पर वह मानता यही था। खुश 
रखने का तरीका यही है कि जिस आदमी को जिस चीज वी जरूरत हो, 
चह उसे दे दी जाये। लेकिन सवाल बह था कि बह वोल्का को उपहार में 
ऐसी कौन-सी चीज दे ? यह मसला भी तव अचानक हल हो गया जत्र एक 
राहगीर से वोल्का ने पूछा, “कितना बजा है ? / 

कषादमी ने अपनी घड़ी देखो और कहा, “दो बजने में पाँच मिनट ।” 

"घन्यवाद !” इतना कहकर बोल्का फिर चुप हो गया । 

आखिर जिन्‍न होताभ ही बोला, "क्यों वोल्का ! इस आदमी ने दिन 
का विलकुल ठीक-ठीक समय कैसे बताया ?” 

“तुमने नहीं देखा, उसने घड़ी से वताया था ।/ 

जिन्‍न होताभ ने भौंहें चढ़ाकर ताज्जुब से कहा, “घड़ी से ?” 

“हाँ-हाँ, घड़ी से | ” बोल्का उसे समझाने लगा, “उसकी कलाई पर 
घड़ी बेंघी थी न ! अरे वही चीज जो सुनहली-सी थी !” 

/जिन्‍्मों के मुवितदाता ! तुम वैसी ही घढ़ी क्‍यों नहीं ले लेते ? / 

“अरे अभी वैसी घड़ी रखने लायक मेरी उम्र नहीं है ! चोल्का ने 
बहुत सीघेपन से कहा । 

तभी एक और आदमी पाप्त से गुजरा। जिन्‍न होताभ उसे रोककर 
उसकी घड़ी देखने लगा और बोला, "ऐ सम्माननीय राहगीर ! वया मैं समय 
जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ ?” 

#“दो बजने में दो मिनट [” उस आदमी ने उसकी आलंका रिक भाषा 
पर थोड़ा चौंकते हुए कहा । 

राहगीर को फिर उसी तरह लम्बा-चोड़ा धन्यवाद देकर जिनमे होताभ 
ने वोल्का मे कहा, “ऐ सुन्दर नौजवान बोल्का, कया मैं समय जान सकने की 
गुस्ताखी कर सकता हें | ” 
५ . और योल्का की बायीं कलाई पर एक घड़ी चमचमाने लगी । बिलकुल 
वैसी घड़ी जैसी रोके हुए राहुपीर की थी। लेकिन इस पर सुनहला पानी 
नहीं वल्कि यह घड़ी शुद्ध सोने की थी । 
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“तुम जैसे दयालु नौजवान के हाय के लिए यह तुच्छ घड़ी ठोक 
भावित हो !” होताम ने वोल्का की खुशी और टैरत से गवित होते हुए घीरे 
मे कहा । 

घडी पाकर जँसा कि हर लडका और लडकी पहली बार करत्ता, वही 
बोल्का ने भी किया। घड़ी को कान से लगाकर उसने टिक-टिक सुनने की 
कोशिश की । 

“अरे “*” वह घीमे से बोला, “इसमे चावी नहीं है" “मरनी पढ़ेगी !”” 


5 * ० कक कक मप्र ४) ह् 
रे हर 








चीजें उपहार में देते हैं !” 

“क्या इसके भीतर कुछ भी नही हैं ?” वोन्का ने निराशा से पूछा। 

“क्यों, भीतर कोर्ट चीज होनो चाहिए ?” होताभ ने पूछा । वोल्का ने 
फीता खोलकर होताम को घडी वापस कर दी ! 

#/अबच्छा तो अव मैं तुम्हें ऐसी घडी दूँगा, जिसमे भीतर कसी चीज के 
होने की जरूरत ही नहीं होगी !” 

एंक बार फिर सोने की घढी वोल्का की कलाई पर आ गयी । लेकिन 
यह घड़ी बहुत छोटी और चयटी थी। उमर पर शीशा भी नहीं था और 
सुद्यों की जगह एक छोटी-मी सोने को कमानी बीच में सीधी-सीधघी लगी 
हुई थी । जद्दीँ अंक होते हैं वहाँ पर अनोखे ओर बेगकीमती हीरे जड़े हुए थे। 

“आज तक दुनिया में कसी के पास ऐसी कलाई हो घूप-घडी नहीं 
यी।*'घनवान से धनवान सुनतानों के पासप्त भी नहीं !” होताम ने किर 
शान धाड़ी, “सिर्फ शहरों के चौराहें पर या बाजारों में या बागो में घृप- 
घरियों के चौखटे बने रहते थे । वे भी पत्यर के होते ये। लेदिन इस कलाई 
की घूप-घडी को मैंने अभी बनाया है। कयीं, बुरी तो नहीं है ? 

बोल्का की बाछें खिल गयी, होताम मुस्कराने लगा। 

“इससे वक्‍त का कैसे दता चलता है ? ” बोन्का ने पूछा । 

“दुसे ।/ वोल्का की कलाई हलके-से पकडते हुए होलाभ ने बताया, 
“अपनी बाँह ऐसे सीधी रसो ओर इस सोने की कमानी की छाया सहो 
अंक पर पड़ने लगेगो । 

सेक्नि इसके लिए तो घप का होना जरूरी है। बोल्का ने महज पर 
छावे बादल के टुकड़े को देखते हुए कहा । 
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नहीं होगा कि मैं कौन हूं !**'हाँ ! किसी भी जिनन से पूछ लो, इफ़रत से 
पता कर लो, या शैतान से सालूम करो**“डर से कॉँपते हुए वे बतायेंगे कि 
हसन अन्दुर्रंखमान इब्न होताभ तमाम अंगरक्षक जिन्‍नों का सरदार है ! 
मेरी फौज में दहृत्तर कवीले हैं और एक-एक कबीते में 72000 सिपाही 
हैं। हर सिपाही एक हजार खौफनाक जिन्‍नों पर राज करता है। और हर 
खौफनाक जिसने एक हजार खबरें पहुंचानेवाले जिन्‍नों का राजा है। और 
हर खबर पहुंचानेवाला जिन्त एक हजार शैतानों पर राज करता है, और 
हर शैतान के नीचे एक हजार जिन्‍न होते हैं / और मैं ! इन सवका सबसे 
बड़ा सरदार हूँ ! कोई भी मेरा हूकम न मानने की जुरंत नहीं कर सकता” 
समझे !” होताभ कह ही रहा था कि वही राहगीर सड़क पर घूमता हुआ, 
दूकानों की सजी हुई अवमारियाँ देखता हुआ उघर ही निकल आया। उसकी 
कलाई पर चमकेती एक साध्रारण-सी घड़ी के कारण जो भयंकर खतरा 
उसके सिर धर मेंदरा रहा था, उसका कोई अहसास उस वेचारे को नहीं 
चा। 

“क्यों “मैं अभी “**”, होताभ ने शान और गुस्से से अकडकर वोल्का 
में कह्दा, “अगर तुम्हें यही घड़ी चाहिए तो मैं अभी इसे चुदवा *” 

हर क्षण खतरनाक था। वोल्का चीखा, “नहीं बिलकुल नहीं !” 

“नहीं, लेकिन क्यों ? ” 

“नहीं, उस आदमी को मत छूना | मुझे घडी नहीं चाहिए। मुझे कुछ 
भी नहीं चाहिए ।” 

“जुछ भी नहीं चाहिए ?” होताम ने सन्देह से पूछा और फौरत शान्त 
हो गया । दुनिया की वह अकेली घृप-घढी उसी क्षण गायब हों गयी** जैसे 
आयी थी वैसे ही चली गयी । 

“मुझे कुछ भी/““नहीं':आट्िए ४५ 
गहरी साँद ली। और तब हुपॉम 








ते हुए राहत की 
वोल्का बहुत उदास हो 











गया है। अपने नीजग हम करने के लिए वह मौर 
तरकीबव सोचते लगा । &325! 

9७ 

की होताभ की दूसरी सेवा 


वोल्का बहुत परेशान था । होताभ ने समझ लिया कि कुछ गढबद जरूर है। 
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इम्तहान से उसने सवकुछ चौपट 
करा दिया है, लेकिन यह साफ था कि वोल्का वहुत क्षुरंघ है । इसका सारा 


'  गये। 


म पजि 


दोप और किसी पर नहीं वल्कि खुद हसन अब्दुर॑खमान इब्न होताभ पर ही: 
था। 

'ऐ चाँद से वोल्का | क्या तुम कुछ बहुत ही मजेदार और अजीबो- 
गरीब साहस की कहानियाँ सुनना चाहोगे ?” उसने पूछा, “जैसी कि शायद 
तुमने नहीं सुनी होंगी''“वह कहानी'"'वगदाद के हज्जाम के तीन पालतू 
काले मुर्गों और लेगड़े वेर की कहानी ! या उस ऊँट की कहानी जो ताँवे का 
था और जिसका कूबड़ चाँदी का था। या जैसे भिए्ती अहमद और उसके 
जादुई घड़े की कहानी !” कहते हुए उसने वोल्का की ओर देखा और 
बोला, "हम लोग इस वैंच पर बैठ जायें तो अच्छा रहे। क्योंकि इस शिक्षा- 
प्रद और लम्बी कहानी को खड़े-खड़े सुनते हुए तुम्हारे पैर न थक जायें !” 
बोल्का ने 'हाँ' कहा और दोनों एक नीयू के पेड़ की छाया तले बैठ 


5» लगातार तीन घण्टे तक वह मजेदार कहानी चलती रही। भन्त में 
उश्षन इन शब्दों के साथ उस कहानी को खत्म किया--“लेकिन इससे भी ' 
. ज्यादा मजेदार कहानी उस ताँवे के ऊंट की है जिसका कूबड़ चाँदी का 
था!” और वह ऊँट की कहानी सुताने लगा--“भौर तव उसने लुहार की 
दूकान से एक कोयला उठाया और दीवार पर ऊंट का चित्र बना दिया। 
तस्वीर का बनाना था कि उसकी पूँछ हिलने लगी और सिर भी हरकत 
करने लगा। इतना ही नहीं वह ऊंट दीवार से निकलकर पत्थर के फर्श पर 
चलने लगा !” इतना कहकर वह देखने के लिए चुप हो गया कि वोल्का 
पर इस वात का क्या असर हो रहा है कि तस्वीर जानदार हो गयी ! 
होताभ थोड़ा-सा हताश ही हुआ क्योंकि वोल्का ने पहले भी बहुत-से 
व्यंग्यचित्र देखे थे। लेकिन उसकी कहानी सुनते हुए उसके मन में एक विचार 
उठ और वह बोलः, “सुनो, एक बात है'''चलो हम लोग सिनेमा देख 
आये। तुप्त कहानी बाद में सुताता ।” 

“तुम्हारा हर शब्द मेरे लिए हुक्म है !” होताभ ने सादर कहा, “लेकिन 
एक बात बताओ, सिनेमा से तुम्हारा क्या मतलब है ? क्या यह हमाम की 
तरह की कोई जगह है ? या शायद वह्‌'*'वह'*'उसे तुम क्या कहते हो*** 
वह बावार ! जहाँ लोग चहलकदमी करते हुए जान-पहचानवालों और 
दोस्तों से गप लड़ते हैं।“वहीं चलने के लिए कह रहे हो ? '' 

“अरे कोई भी बच्चा बता सकता है कि सिनेमा क्‍या होता है ? वह 
0 “मेहे कहते हुए उसने हाथ से चलने का इशारा किया और बोला, 

अब तो तुम चल ही रहे हो, वहाँ अपने आप सब मालूम हो जायेगा ।” 
सिनेमा के टिकटघर पर एक सूचना लगी हुई थी---शाम के शो में 
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;8 वर्ष से कम उम्र के लडको को जाने की इजाजत नही है। 

यह पढ़कर वोल्का उदास हो गया। उसकी उदासी को देखते ही 
होताभ ने पूछा, "क्या बात है वोल्का ?” 

“कुछ नही, हमे देर हो गयी । हमें दिनवाला शो देखने आना चाहिए 
था। इस शो मे [8 से कम उम्र के लड़को को जाने की इजाजत नही है। 
अब क्या किया जा सकता है ? असल मे मैं अभी घर भी नहीं जाना 
चाहता !” 

तभी एकाएक उसने महसूस किया कि उसके दायें हाथ मे दो टिकट आ 
गये है । 

ओर **” होताभ ने कहा, “अब तुम्हे कोई नहीं रोकेगा !” 

“सचमुच !” 

“हाँ-हाँ बिलकुल ! यह उतना ही सही है जितना कि तुम्हारा उज्ज्वल 
भविष्य !” यह कहते हुए उसने वोल्का को पास लगे हुए बडे शीशे की ओर 
ढेल दिया । शीशे मे घनी दाढीवाला उसका ही एक और चेहरा उसे ताक 
रहा था। अपने को इस रूप मे देखकर वोल्का दंग रह गया और सहसा 
विश्वास नही कर पाया । 


सिनेमा में अजीवोगरीब घटना 


अपने करतब से बेहद खुश होताभ वोल्का को सीढियो से ऊपर चलते के 
लिए खीचने लगा, जहाँ लोग सिनेमाघर में घुसने से पहले इन्तजार में जड़े 
होते हैं। भीतर जानेवाले दरवाजे पर जेन्या खड़ा हुआ था, वही अपने दर्ज 
का तैज विद्यार्थी जैन्या, जिससे सब लडके ईर्ष्या करते है। ज़ेन्या सिनेमा के 
मैनेजर का भतीजा था, इसी लिए उसे शाम का शो देखने की इजाजत मिल 
गयी थी। लेकिन खुश होने के बजाय वह बडा परेशान-सा था। वह बिल्कुल 
अकेला जड़ा था। वह किसी ऐसे साथी की खोज मे था जिससे वह यह बात 
कर सके कि वोल्वा ने आज सुबह भुगोल की परीक्षा मे क्‍या तमाशा 
किया। लेकिन जान-पहचानवाला कोई चेहरा नजर नही आ रहा था। 
यह सोचकर कि शायद नीचे कोई मिल ही जाये, वह जीने से नीचे चल 
दिया । आखिरी सीढी से उतरते ही उसकी टक्कर एक बूढ़े आदमी से हो 
गयी, जिसने उसका पैर कुचल दिया था--बूढे की पोशाक सफेद थी और 
यह तिल्‍्ले का काम किये हुए मोरबको के जूते पहने हुए था और किसी को 
लगभग खीचते हुए ऊपर जाते की जल्दी मे था | वह किसे खीच रहा था ? 


बोल्का को | और पता नहीं क्यों वोल्का अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपाये 
हुए था । 
ह 'वोल्का !” जेन्या खुशी से चिल्लाया, “वोल्का ! * 
इस वक्‍त की मुलाकात से ज़ेन्या की तरह वोल्का कतई खुश नहीं हुआ 
'या। यहाँ तक कि उसने यही जाहिर किया कि अपने सबसे अच्छे दोस्त 
जेन्या को पहचान ही नहीं पाया है। सिनेमा शुरू होने से पहले कुछ संगीत 
का कार्यक्रम चल रहा था, लोगों की भीड़ उसे सुन रही थी । जेन्या से बचने 
के लिए वोल्का एकदम तेजी से उस भीड़ में घुस गया । 
“हुँ ! मैं भी परवाह नहीं करता।” ज़ेन्या ने गुस्से से कहा और 
आइसक्रीम खरीदने चला गया । 
वोल्का और उस अजीव बूढ़े आदमी के चारों तरफ भीड़ जमा हो 
गयी थी, ज़ेन्या उस वक्‍त आइसक्रीम खरीद रहा था। लौटकर उसने भीड़ . 
में घुसकर उन लोगों को देखने की कोशिश की जिनके चारों ओर लोग 
“जमा होते जा रहे थे। उन दोनों को लोग वड़ी हैरत से देख रहे थे। वोल्का 
“भीड़ में घिरा हुआ था इसलिए ज़ेन्या उसे देख नहीं पाया। मजमा बढ़ता 
ही जा रहा था। लोग हॉल में से उठ-उठकर आ रहे थे, खाली होती कुर्तियों 
की फट-फट आवाज बढ़ती जा रही थी क्योंकि जो लोग बैठे हुए संगीत सुन 
रहे थे वे भी बाहर की ओर लपकते हुए चले जा रहे थे। और संगीत खाली 
कुंसियों के सामने चलता रहा । 
इधर-उधर कोहनी मारकर रास्ता बनाने की कोशिश करते हुए जेन्या 
ने किसी से पूछा, “हुआ क्‍या है ? अगर कोई दुर्घटना हुई है तो फोन 
करके मदद माँगी जा सकती है'*“अरे भई, मेरे चाचाजी यहाँ के मैनेजर 
हैं" “आखिर बात क्‍या है ? ” 
लेकिन ऐसा लग रहा था कि वात का पता किसी को भी नहीं है। सब' 
'उचक-उचककर देखने की कोशिश कर रहे थे पर कोई भी नहीं देख पा रहा 
था। हर आदमी दूसरे से पूछता था, “क्या वात है भाई !” और सही वात 
का पता पाना चाहता था'''खासा हंगामा मच ग्या। हुरदंगा इतना बढ़ 
गया कि जोर-जोर से वजते संगीत की आवाज भी ड्व गयी, हालाँकि 
बजानेवाले पूरी ताकत से वाजे बजा रहे थे । है | 
आखिर जेन्या के चाचाजी आये, लप्ककर एक कुर्सी पर चढ़े और 
'चीखे--हटिए' “यहाँ से हुटिए ! ऐसी खास बात क्या है ? क्या आप लोगों 
में पहले कभी दाढ़ीवाला बच्चा नहीं देखा ? ” । 


और उधर, जहाँ लोग चाय वर्गरह पीते हैं, जैसे ही य। वी 
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“वोल्का !” जेन्या पूरी ताकत से चीखा क्योकि भीड़ को चीरकर वहाँ 
पहुँच पाना सम्भव नही था” फिर हडबडाकर उप्तने किसी से कहा, “अरे 
मैं देख मही पा रहा हूँ | आप देख रहे हैं ? बया उसके बहुत बड़ी दाढ़ी है ? ”” 

परेशान वोल्का उत्तेजना से चीख पढा, “उफ्‌*''क्या हुआ अगर* 6 

“वेचारा लडका !” तमाशवीनो ने आह भरी । 

“कितने दुख की बात है !” 

“इसका इलाज नही हो सकता ? ” 

बोल्का की तरफ लोगों के आकपंण को पहले तो होताम ने गलत 
समझा । वह समझा था कि लोग वोल्का के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 
जमा हो रहे हैं। फिर समझकर उसे गुस्सा आने लगा। 

५भल्े आादभियों ! हट जाओ यहां से !” भीड और संगीत के शोर को 
दब्ाते हुए होताभ की आवाज गूंजी, “हट जाओ नही तो बहुत बुरा होगा"' 
मैं सबको मजा चखा दूंगा [” 

किसी ने भी उसकी घमकियों पर कान नही दिया । इतने में हॉल के 
दरवाजे खुले और लोग फौरन अपनी जगहों पर बैठने के लिए भीतर की 
ओर भागे | जैन्या को अब मौका मिला घा--वह उस विलक्षण लड़के को 
देखना घाहता या। लेकिन वही भीड जो अभी तक उसे कुछ भी देखने नहीं 
दे रही थी, उसे अपने रेले मे भीतर खींच ले गयी। 

पहली कतार में जैसे ही ज्ेन्या को सीट मिली कि रोशनी बुश गयी । 
“खैर**” ज्ेन्या ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, “वक्त पर आ गया। 
अब बाहर निकलते वक्‍त दाढीवाले लड़के को देखूंगा !” लेकिन वह अपनी 
सीट पर बरावर कुलबुलाता रहा। वह उस सनकी को एक झलक-भर देसना 
चाहता था जो शायद उसके पीछे कही बैठा था । 

“क्या कुलबुला रहे हो ! परेशानी होती है?” बगल में बैठे हुए आदमी 
ने कहा, “सीधे बठो न [” 

बोल्का और होताभ सबसे आख़िर में भीतर धुमे। सच बात तो यह 
थी कि धोल्का इतना परेशान हो गया था कि सितेमा देखे वर्गर ही वापस 
जाना चाहता था। 

तब होताभ ने समझाया--“तुम दाढी से नाराज हो ! मैं समझता था 
कि तुम खुश होगे “खैर अगर यह वात है तो मैं सब ठीक कर दूँगा, बस पहले 
छारा अपनी सीटें खोज लें । इसमे बया रखा है ( लोगो के साथ-साथ हम भी 
चले चलें, क्योकि यह 'सिनेमा' माम की चीज को जानने के लिए मैं उतावला 
हो रहा हूँ । इतने गरम दिन मे भी बड़े-बड़े लोग जब इसे देखने आये हैं तो 
यह जरूर कोई आश्चयंजनक चीज होगी ।” 


शब्द भी समझ में नहीं आता ।” 

“हे नौजवान मुवितदाता ! मुझ पर गुस्सा मत करना। मैं तुम्हारी 
दाढ़ी अब गायब नहीं कर सकता”* मैं तरकीव भूल गया हूँ ।* 

“अरे भई, यहाँ तो तसल्‍ली करो !” कोई वडबड़ाया, “अपनी वातें घर 
पर करना । ख्वामखाह सवको परेशान कर रहे हो । चुप नहीं बैठ सकते तो 
मैं मैनेजर को बुलाऊँ ? 

“इस बुढ़ापे में यह वेइज्जती भी वदी थी, होताभ ने कहा, “कि सीधा- 
सादा जादू भी भूल गया ।” 

“यह बड़बड़ाना बन्द करो ! / वोल्का ने चिढ़ छिपाते हुए कहा, “इस 
दाढ़ी को मैं कव तक लिये घूमता रहूंगा ? 

“ओहो, मैं कहता हूँ डर से परेशान क्‍यों हो, -ऐ नौजवान मालिक ! 
सभी तो मैंने छोटा-मोटा जादू चलाया था। दो दिन में ही बच्चे की तरह 
तुम्हारा चेहरा चिकना और साफ हो जायेगा। शायद तब तक मुझे याद , 
भी आ जाये कि जादू की इन छोटी-छोटी बातों का काट क्‍या है ? 

, तभी खेल शुरू हुआ और अभिनेताओं की वोलती-चालतो तस्वीरें आने 
* गैं। होताभ बुदबुदाया-- - 

“हुं! यह तो बिलकुल सीघी-सी बात है, वड़ी सरल। ये सब लोग 
दीवार से वाहर आये हैं। इस तरह की चीजें मुझे आश्चर्य में नहीं डाल 
सकतीं । मैं खुद कर सकता हूँ यह सव !” 

“तुम रत्ती-धर नहीं समझे ।” वोल्का ने उसकी बेह॒दी बातें सुन्रीं भर 
मुस्कराकर बोला, “तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, फिल्मों क अपने 
सिद्धान्त* ** 

चारों तरफ से हिसहिसाहट सुनायी दी। वोल्का का बोलना बीच में 
ही रह गया । एक क्षण के लिए होताभ वेहोश-सा दिखायी पड़ा, उसके बाद 
वह शरीर को ऐसे करने लगा जैसे कि ऐंठन हो रही हो । वह मुड़-मुड़कर 
नवीं कतार की ओर कभी-कभी देखता जहाँ दोनों अभिनेता बैठे हुए थे। 
हीताभ इस बारे में निश्चित मत था कि वे दोनों अभिनेता सचमुच में कहीं 
उसके पीछे चुपचाप बैठे हुए हैं । वहीं से वे दौड़तें हुए बहुत तेजी से उसके 
सामने से निकल जाते हैं और रहस्यमय हॉल की उस रोशन दीवार पर 
पहुँच जाते हैं । 

यह भय से पीला पड़ गया । भौंहें चढ़ाते ह| श्ग् 
बॉल, पीछे दो" ई चढ़ाते हुए वह भुनभुनाया, “ऐ शिडर 

_ _हाँ-हाँ ! वे अभिनेता ही हैं, वही अभिनेता जो इस फिल्म में काम कर 
रहे हैं। वे यह देखने आये हैं कि दर्शक उनके अभिनय को पसन्द कर रहे हैं 
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यानहीं !” 

“मुझे यहू सब्र अच्छा नहीं लगता ।” वह बोला, “यही कि आदमी दो 
हिस्सों मे वेट जाये । यह बात समझ में नहीं आती कि अपनी दीनों वहिं 
मोहकर इम कुर्मी में बैे-बैठे हवा को तेजी से कैसे भागा जा सकता है। 
और वह भी एक उसी क्षण मे दोनो जगह कैसे मोजूद रहा जा सकता है ।” 

/इसमे परेशान होने को बात ही नहीं है ! ” वोल्का ते उसे सेभालते 
हुए कहा, “औरो को देखो ! कोर्ट भी डर नहीं रहा है । यह सत्र कैसे होता 
है, मैं तुम्हें बाद में वताऊँगा |” 

तभी फ़िल्म में एक गेलगाी घड़घडाती हुई निकल गयी। होताभ ने 
वोल्का की बाँह पकड़ ली ! वह डर के मारे परमीते से लयप्रध हो यया। 
धवराकर धीरें-से बोला, “इस आवाज को मैं पहचानता हूँ। यह जिन्‍नों के 
शहंँगाह जिरजिस की आवाज है। जल्दी से भागों"““वोल्का जल्दी से 
भागों !” 

“क्या बक्रते हो | सीधे बैठ रहो । यहाँ कोई डर नही है ।” 

“जो कुछ तुम कह रहे हो, सुन रहा हूँ*"*माने मेता हूँ !” होताभ ने 
अदब भें कह। पर वह अब भी कॉँप रहा था। 

गौर जब एक रेलगाडी सामते से धदघडाती हुई आती दिखायी दी 
ओर यह लगने लगा कि यह पर्दों मे सोधे दर्शकों पर चढ़ आयेगी तो हॉल 
भयातुर चोखो से मर गया । 

४म्राग चलों*“भाग चलो !” होताश चीखकर बाहर भाग रहा था। 
बाहर जानेबाले दरवाजे पर >से बोत्का का ध्यात आया तो लम्बं-लम्वे 
डग भरता हुआ थमा, वोल्का को बाँढ् से पकड़ा और वाहर खींच ले 
गया। 

“खतरे में पहले ही भाग चलना चाहिए बोल्का | खतरे से पहले ।” 

“तुम काहे को चीख रहे थे ? किस बात से धवरा रहे थे ? ”” सड़क पर 
पहुँचकर वोल्का ने गृस्मे से पूछा । 

“इकरास की चाचो के पोते रेजमुस का बह खौफनाक लड़का शहुशाह 
जिरजिस मौत का पैगाम लिये आग डासता हुआ ठीक हमारी तन्‍फभा 
रहा था ! मैं चीखता न तो क्या करता ? सवस खौफनाक खतरा सुम्हारी 
जाते के लिए मौजूद था ! और मैं क्या करता ?/ 

हअरे कीन जिरजिस “कैसी चाची ! वढ़ तो मामूली रेलगाड़ी थी ।” 

“तुम मुझ बूढ़े जिन्‍न हसन अब्दरंखमाल इब्त होताम को यह बताना 
चाहते हो कि शंतान वया होता है ? ” उसने तल्खी से पूछा । 

वोतका ने सीचा--सर खाना बेकार है क्योकि होताम को यह 
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में कि सिनेमा क्‍या है और रेलगाड़ी क्या है, घण्टा-डेढ़ घण्टा बैकार ही. 
लगेगा दि 

गे धीरे-धीरे होताभ जब कुछ ठीक हुआ तो उसने पूछा, “भव बताओ, 
तुम क्‍या चाहते हो ? ” से तुम्हें । 

“तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें मेरी इच्छा का पता न हो ! मैं इस . 
दाढ़ी से पिण्ड छुड़ाना चाहता हूँ !” कक | 

“मुझे अफसोस है कि तुम्हारी यह इच्छा मैं अभी पूर्ण नहीं कर सकता। 
कोई और इच्छा बताओ, बस बता-भर दो, चुटकी बजाते इच्छा पूरी हो 
जायेगी ।” 

“मैं दाढ़ी बनवाना चाहता हूँ, जल्दी-से-जल्दी । तुम मुझे हज्जाम की 
दुकान पर ले चलो ।” है 

वे दोनों बात-की-बात में हज्जाम की दुकान पर पहुंच गये । 

“वाल बनवाना है ? ” हज्जाम ने पूछा। हु 

“नहीं, दाढ़ी वनाओ |!” उस लड़के ने खोखली आवाज में जवाब दिया 
और बह रूमाल हटा लिया जिससे उसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा अब तक 
छिपा हुआ था । 


परेशानियों की शाम 


अच्छी बात यह थी कि वोल्का के वाल काले नहीं थे। ज़ेन्या अगर कहीं 
दाढ़ी बनवाता तो निश्चय ही उसके गालों पर नीलापन-सा दिखायी पड़ता, 
लेकिन हज्जाम की दूकान से निकलने पर वोल्का के गाल वैसे ही थे जैसे 
कि उसके दोस्तों के । 


सात के वाद का वक्‍त था, बाहर अभी रोशनी बाकी थी। गर्मी बहुत 
थी। 


“तुम्हारे इस शहर में कोई ऐसी जगह है जहाँ शरबत बिकता हो या 
पीने की कोई ठण्डी चीज**“शराव की तरह की, जहाँ मैं प्यास बुझा सके ?” 
होताभ ने पूछा । हु 

“अच्छी याद दिलायी, एक गिलास लेमनेड से मजा आ जायेगा ।” 

रसों और ठण्डे पेय पदार्थों की जो पहली दूकान उन्हें दिखायी दी, उसी 
में वे घुसे और एक मेज पर जम गये । हे 

“दो गिलास लेमनेड चाहिए ! ” वोल्का ने कहा । बैरे ने सिर हिलाया 
और लेने चल दिया। होताभ- ने तभी उसे गुस्से से पुकारा, “ऐ बेकार के 


आदमी ! फोरन वापस आओ | हमारे नौजवान दोस्त और मालिक की 
आज्ञा लैने का क्या यही तरीका है ?” 

“होत्ाभ, चुप बठो, सुनते हो, चुप !” वोल्का फुसफुसाया। लेकित 
होताभ ने उसके मुंह पर हलके से अपना हाथ रख दिया, “जिस वकत मैं 
तुम्हारे सम्मान को रक्षा के लिए कुछ किया करूँ उस वज़त टाँग मत बडाया 
करो'"*मैं जानता हूँ तुम सीधे आदमी हो इसीलिए बैरे को फटकारना नही 
चाहते ।” 

“तुम नहीं समझते,” वोल्का ने भीतर-भीतर घवराते हुए प्रतिबाद 
किया, “होताभ”'तुम देख नही रहे हो कि” 

कहते-कहृठते वह एकदम ठण्डा पड़ गया, उसे लगा कि थोल सकने की 
ताकत बिलकुल जाती रही है। वाणी खो गयी है। वह होताभ और भसमं जस 
में पड़े बरे क बीच में कूदकर खड़ा हो जाना चाहता था। लेकिन उसने 
पाया कि बह एक आेंगुली तक नही हिला सकता । 

यह सब होताभ की कारस्तानी थी । उसके खयाल से यह जो सम्मान 
का कगड़ा था, उसमें वोल्का दखल दे, वह यह नहीं चाहता था। उसे 
रोकने के लिए ही होताभ ने कान की लव दवाया और वोल्का को एक 
तरह से गूंगा और अपाहिज वना दिया । 

“हमारे नौजवान मालिक ने जो आज्ञा दी, उसका जवाब तुमने कैसे 
दिया ?” होताभ ने बैरे से दुबारा पूछा 

“मैं आपकी बात नहीं समझा ।” दरे ने कोमलता से कहा, "पहली 
बात तो यह कि वह आज्ञा नही अनुरोध था और मैं उसे पूरा करने जा रहा 
था। दूसरे, अजनवियों से आदर से बोलना हमारी रीति है। मुझे ताज्जुब है 
कि एक सभ्य आदमी को जो जानना चाहिए, आप उतना भी नही जानते !” 

“तुम मुझे सनीका सिखाने की जुरंत कर रहे हो ?” होताभ विगड़ा, 
*माफो माँगो, मही तो अभी घूल हो जाओगे !” 

“आपको शर्म आनी चाहिए !” हिसाब रखनेवाली औरत ने कहा। 
इस लज्जाजनक घटना को देखनेवाली वही अकेली गवाह थी, क्योंकि कैफ़े 
में बोल्का और होताभ के अलावा और कोई नही था। वह बोलो, “आप 
इतने उजहुपने से पेश आते हैं | और अपनी उम्र के आदमी के साथ ।” 

“घुटने टेककर माफी माँगो !” होताभ दहाड़ा, “और तुम भी ।” उसने 
हिसाव रखनेवाली औरत से कहा। तभी एंक और बैरा दोडकर मदद के 
लिए आया। उसमे देखते हो होग़भ चौखा, “और तुम भी | ठुम तीनों 
घुटने टेककर मेरे नौजवान दोस्त से माफी माँगो !' कहते-कहते होताभ का 
शरीर बढने लगा “वह इतना लम्बा हो गया कि सिर छत को छूने लगा । 


बहुत ही आश्चर्यजनक और खौफनाक दृश्य था। हिसाब रखनेवाली औरत 
और दूसरा वैरा--दोनों ही बेहोश हो गये। पहला वैरा डर से पीला पड़ 
गया लेकिन उसने शान्ति से कहा, “बड़ी गलत वात है यह । सार्वजनिक 
जगहों में आपको ठीक से पेश आना चाहिए। और अगर आप वशीकरण 
जाननेवाले एक भले जादूगर हैं तव तो आपको और भी अच्छी त्तरह पेश 
आना चाहिए ! ० 
“ओह ! घुटने टेको !” होताभ चिल्लाया, “तुमने सुना नहीं "घुटने 
टेको !” | 
तीन हजार सात सौ वत्तीस साल की उसकी उम्र में यह पहला मौका 
था जबकि एक साधारण नश्वर व्यक्ति ने उसके हुवम को मानने से इनकार 
किया था| होताभ को लगा कि अगर उसकी बात न मानी गयी तो बोल्का 
की नजरों में वह गिर जायेगा। घोल्का उसकी दोस्ती की कद्र करे और 
इज्जत से उसे देखे,'इस बात के लिए व्रह बुरी तरह चिन्तित था । 
“ऐ हकीर गादमी ! अगर जान की परवाह है तो घुटने टेक दे !” 
“इस बात का सवाल ही कहाँ उठता है!” उस बहादुर बैरे ने 
काँपती हुई आवाज में कहा, “मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप इतना 
गुस्सा क्‍यों होते जा रहे हैं। अगर आपके खयाल से कोई गलती हुई है तो 
'शिकायत्त और सुझाव' की कापी में आप दर्ज कर सकते हैं। कोई भी उसमें 
लिख सकता है। एक बात और बता दूँ--बहुत बड़े-बड़े और मशहूर 
जादूगर और वशीकरण जाननेवाले इस कैफ में आते रहते हैं। लेकिन किसी 
ने भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा आप कर रहे हैं, क्यों कात्या, ठीक है 
न ?” पास आकर खड़ी मित्र से बरे ने कहा । 
कात्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, “थे घुटने टेकने को कह रहे हैं ! 
यह तो सरासर जंगलीपन है ! ” 
“जंगलीपन !” होताभ विगड़ पडा । वह आपे से वाहर हो गया था, 
“इतने मगरूर हो तुम लोग ! अपनी हरकतों के लिए तुम लोग खुद ही 
पछताओगे ! ” कहते हुए उमने हवा में हाथ से कुछ बनाया और दाढ़ी में से 
तीन बाल तोड़े। वोल्का के कान के पास लाकर उसने वालों के टुकड़े किये । 
वालों के टुकड़े करना था कि बूढ़ा खुद ही जैसे माखुश हो उठा क्योंकि 
| वोल्का बोलने लगा और चलने-फिरने भी लगा। ऐसा होते ही उसने सबसे 
पहले होताभ का हाथ पकड़ लिया और चीखा, “ये तुम क्या कर रहे हो, 
होताभ? ” | 
“मैं इन्हें मजा चखाना चाहता हूँ ! मैं अब वया वताऊँं**मैं इन्हें 
बिजली की आवाज-भर से मार 23] चैसे इतना तो कोई भी गया- 
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बोता इफरित भी कर सकता है ।” 

स्थिति की ग्म्भीरता समझते हुए भी वोत्का को लगा कि होताभ की 
वैज्ञानिक सचाई बतानो ही पड़ेगी । वह बोला, “बिजली की गरज से कोई 
भी नहीं मर सकता"**,/ यह कहते हुए भी भीतर-भीवर वह बैह्‌द परेशान 
था कि बैरे के सिर पर झलती हुई मौत को कंस ठाला जाये, इसलिए बह 
आगे बोला, “हाँ, विजली अगर गिर पड़े तो आदमी को मार सकती है*** 
गरजन नो मिर्फ एक आवाज-भर है। कोई नुकसान नही होता उससे ।” 

"मैं इस वात मे सहमत नहीं हूँ ।” होताभ ने रूसेपन से कहा, क्योंकि 
बहू एक नौजवान के अनुमवह्नीन तक के सामने झूकना नहीं चाहता था, 
“मेरे पयाल से तुम्हारी वात गलत है । लेकिन अब मेरा इरादा वदल गया 
है। मैं इन्हें विजली की गरजन से नही मांगा बल्कि गोरैया बताकर छोड 
दूँगा। यही सवमे अच्छा होगा ।" 

“लेकिन क्यों ? 

४इन्हें सजा देना जरूरी है । वदमाशों को जरूर सजा मिलनी 
चाहिए ।” 

“अरे तो इन्हें सजा देते की कोई वजह भी हो ! गत रहे हो कि नही ।” 
बोल्का ने होताभ का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योकि वह बोत तोड़ने ही 
बाला था। 

“अच्छा, ठीक है, तो तुम अपनी करामात करो !” होताभ बालों को 
टुकड़े्टकडे करने ही जा रहा था कि बोल्का चीसा, “ठुम उन्हें गौरैया 
थना दो, चाहे मछली बता दो । जो मन में आये बना दो । लेकिन इसी पल 
हमारी-मुम्दारी दोस्ती खत्म | तुम्हारी हरकतें मुझे पसन्द नहीं, समझे! 
चलो "बनाओ उन्हें गौरया''“यही होगा न कि विल्ली उन्हेँ देखते ही 
दबोचकर खा जायेगी ? और क्या ? " 

होताभ भौंचवका खडा रह गया। फिर बोला, "कैसी बातें कर रहे 
हो ! मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि लोग तुम्हारे पास तक इज्जत से 
भरे हुए पहुँचें। वह इज्जत जो तुम्हें मिलनी चाहिए” 

“नही, नही, मैं यहू कतई नही चाहता !” 

“तुम्हारा हर शब्द मेरे लिए हुकम है !/” होताम आदर से वीला। 
बहु भोतर-भीतर परेशान भी था। आखिर वोल्का की यह कमजोरदिली 
कैसी थी। वह बोला, "तो ठीक है।''मैं इन्हें चिड़िया नही वताऊँगा, बस ।" 

“और कुछ भो नहीं वनाओगे !” 

“अच्छा बावा, बूछ भी नही करूँगा ।” वह जैसे दुम दवाकर सवकुछ 
मान गया | लेकिन तोड़े हुण बाल वह इकट्छे किये हुए ' 
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बहुत ही आश्चयंजनक गौर खौफनाक दृश्य था। हिसाव रखनेवाली औरत 
और दूसरा बैरा-- दोनीं ही वेहोश हो गये। पहला बैशा डर से पीला पड़ 
गया लेकिन उसने शान्ति से कहा, “वड़ी ग़लत वात है यह । सार्वजनिक 
जगहों में आपको ठीक से पेश आना चाहिए। और अगर भाप वशीकरण 
जाननेवाले एक भले जादूगर हैं तव तो आपको ओर भी भच्छी तरह पेश 
आना चाहिए !” कट 

“ओह ! घुटने टेको !” होताभ चिल्लाया, “तुमने सुना नहीं*"*धघुटने 

ठेकी !” 

तीन हजार सात सौ बत्तीस साल की उसकी उम्र में यह पहला मौका 
था जबकि एक साधारण नश्वर व्यक्ति ने उसके हुक्म को मानने से इनकार 
किया था। होताभ को लगा कि अगर उसकी बात न मानी गयी तो बोल्का 
की नजरों में वह गिर जायेगा। वोल्का उसकी दोस्ती की कद्र करे और 
इज्जत से उसे देखे, इस बात के लिए वह बुरी तरह चिन्तित था । 

“ऐ हकीर आदमी ! अगर जान की परवाह है तो घुटने टेक दे !/ 

; “इस वात का सवाल ही कहाँ उठता है!” उस वहादुर वरे ने 
काँपती हुई आवाज में कहा, “मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप इतना 
गुस्सा क्‍यों होते जा रहे हैं। अगर आपके खयाल से कोई गलती हुई है तो 

'शिकायत् और सुझाव' की कापी में आप दर्ज कर सकते हैं। कोई भी उसमें 
लिख सकता है। एक बात्त और बता दूं---बहुत बड़े-बड़े और मशहुर 
जादूगर और वशीकरण जाननेवाले इस कैफ में आते रहते हैं। लेकिन किसी 
ने भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जसा आप कर रहे हैं, क्यों कात्या, ठीक है 
ने ?” पास आकर खड़ी मित्र से बैरे ने कहा । 

कात्या ने नाक सिकोडते हुए कहा, “ये घुटने टेकने को कह रहे हैं ! 
यह तो सरासर जंगलीपन है | ” 

“जंगलीपन !” होताभ विगड़ पडा | वह आपे से बाहर हो गया था, 
“इतने मग्रूर हो तुम लोग | अपनी हरकतों के लिए तुम लोग खुद ही 
पछताओंगे ! ” कहते हुए उसने हवा में हाथ से कुछ बनाया और दाढ़ी में से 
तीन बवाल तोड़े। बोल्का के कान के पास लाकर उसने वालों के टुकड़े किये। 
बालों के टुकड़े करना था कि बूढ़ा खुद ही जैसे नाखुश हो उठा क्योंकि 

-वोल्का बोलने लगा और चलने-फिरने भी लगा। ऐसा होते ही उसने सबसे 
पहले होताभ का हाथ पकड़ लिया और चीखा, "ये तुम क्या कर रहे हो, 
होताभ- ” न 
.._ “मैं इन्हें मजा चखाना चाहता हूँ ! मैं अब वया बताऊं***मैं इन्हें 
विजली की आवाज-भर से मार डालता] चैसे इतना तो कोई भी गया- 


बीता इफ़रित भी कर सकता है ।/ हु 

स्थिति की गम्भीरता समझते हुए भी वोटका को लगा कि होताभ की 
बैज्ञानिक सवाई बतानी ही पडेगी। वह बोला, “विजली की गरण से कोई 
औी नही मर सकता'**,” यह कहते हुए भी भोतर-भोतर वह बेहद परेशान 
माडि बैरे के सिर पर शलती हुई मौत को कैसे टाला जाये, इसलिए बह 
आगे बोला, “हाँ, विजली अगर गिर पडे तो आदमी को मार सकती है" 
गरजन तो सिर्फ एक आवाज-भर हैं। कोई नुकसान नही होता उससे |”! 

“मैं इस वात से सहमत नहीं हूँ !” होताभ ने रूपेपन से कहा, क्योकि 
वह एक नौजवान के अनुभवहीत तक के सामने शुकना नहीं चाहता था, 
“मेरे सयाल से तुम्हारी वात गलत है! लिकिन अब मेरा इरादा बदल गया 
है। मैं इन्हें बिजली को गरजन से नहीं मांगा वल्कि गौरैया बताकर छोड़ 
दूँगा। यही सबमभे अच्छा होगा ।” 

“लेकिन क्यों ? ” 

"टक्हें सभा देना जरूरी है! वदमाशों को जरूर संज्ञा मितनी 
चाहिए।” 

/भरे तो इन्हें सजा देने की कोई वजह भी हो ! सुन रहे हो कि नहीं।” 
दोल्का ने होताभ का हाथ कमकर पकड़ जिया, क्योकि वह बाल तोइने ही 
वाला था। 

“अच्छा, ठीक है, तो तुम अपनी करामात करो !” होताम बालों को 
टुकड़े-टुकडे करने ही जा रहा था कि वोल्का चीखा, “तुम उन्हें गौरैया 
बना दो, चाहे मछली वना दो । जो मन में आये बना दो | लेकिन इसी पल 
हमारी-सुम्हारी दोस्ती खत्म | तुम्हारी हरकतें मुझ्ते पसन्द नहीं, समझे ! 
चतों'" “बनाओ उन्हें गौरैया"*'“यही होगा न कि विल्ती उन्हें देसते ही 
दबोचकर सा जायेगी ! और क्या ? ” 

होताभ भौचवका खडा रह गया। फिर बोला, “बँसी बातें कर रहे 
हो! मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि लोग तुम्हारे पास तक इज्जत में 
भरे हुए पहुँचें। वह इज्जत जो तुम्हें मिलनी चाहिए।” 

“नहीं, नही, में यह कतई नहीं चाहता ।” 
“तुम्हारा हर शब्द मेरे लिए हुकम है !” होताभ आदर से शोता 
वह भोवर-भीतर परेशान भी था। शाप वोल्का की यह कमओरदिना 
कमी थी। बह बोला, “तो ठीक है'-मैं इन्हें चिडिया नहीं वनाऊँगा देगा” 
“और कुछ भी नहीं बनाओगे !” 
“अच्छा बावा, कुछ भी नहीं करूँगा ।” वह जैसे दुम दवाकर सबडुछ 
मान गया । लेकिन तोड़े हुए वाल वह इकटूठे डिये हंए पा आर लगना दा 


] द्ड्स 
टल गया हैं । बोल्का और होताभ 
तक ताकते रहे जब तक गायब नहीं हो गया १ 
«पता नहीं, इसे क्के बूढ़े कहाँ चले आते दें (! कात्य 

आँख में आतें हए, सू पोंछे 


ब 


दिलेर बैरे ने कहा, “वह पुराने जमाने का कोई जादुगर है शायद ! 
पेग्शन वगैरह पाता होगा, ओर शायद एकदम अकेला है ।” 

“पुराना और बूढ़ा होने से वया ?” हिसाब रखनेवाली औरत ने कहा, 
“अच्छा चलो '““काम करें।” 

उस दिन हरकतों का अन्त वही नही हुआ। जैसे ही बोल्का और 
होताभ गोर्की स्ट्रीट भे पहुँचे कि एक मोटर की तेज रोशनी से उनकी आंखें 
बुरी तरह चौधिया गयी। मरीजों को ले जानेवाली एक वड़ी मोटर शाम 
को शान्ति को अपने तेज भोपू की आवाज से बेघती हुई उन्ही पर लगभग 
चंढ आयी। 

होताभ ने अपना रग बदला ओर चिल्ला पडा--"उफ्‌, पत्पर पडें मुझ 
बदकिस्मत जिल्‍न पर ! कह शेतानों और इफ़रितों का बेरहम बादशाह अभी 
तक दुश्मनी नही भूला है। उसी ने यह दानव मेरे पीछे भेजा है,” कहते हुए 
वहू एकदम वही से सीधा ऊपर की तरफ उछला । तीसरी या चौथी मजिल 
पर वह जाकर रुका । वही से उसने अपना दोप हिलाते हुए नीचे खडे वोल्का 
से कहा, "मैं तुम्हें फिर खोज लूंगा ऐ वोल्क इब्त अल्योशा ! अच्छा नमस्ते !” 
कहकर वह हवा में घुलकर खो गया। 

सच पूछो तो बूढे के गायब होने से वोल्का को खुशी हुईं। उसे और 
भी जरूरी काम ये लेकिन घर लौटने की बात सोचकर उसे जैसे गश आने 
लगा। 

बात भी ठीक ही थी, तुम अपने को उसकी जगह रखकर जरा सोचो | 
भूगोल का इम्तहान देने के लिए वह सुबह घर से निकला था। फिर सिनेमा 
चला गया। उसे साढ़े छ बजे धर खाने के लिए लोटना था, और वह अब 
नौ बजे लोट रहा था। इम्तहान भी चोपट हो गया था | सबसे बडी मुमीवत 
तो यह थी कि उसकी दाढ़ी बनी हुई थी” “वोल्का की जो अभी तेरह बरस 
का भी नहों हुआ था। उसने बहुत सोचा, बहुत जोर डाला दिमाग पर, 
लेकिन कोई भी हल नही खोज पाया । आख़िर कुछ भी सोब न पाने के 
कारण वह घिसटता-घिसटता अपनी शान्त सडक को ओर बढ़ने लगा । 

बाहर ही दरवान ने उसे ताज्जुब से घूरा । वह नीचेवाले बड़े कमरे मे 
पहुँचा | सीढियों से फूर्ती से ऊपर ही हुँचा और गहरी सांस लेकर उसने 
घण्टी का बटन दबाया । किसी के पैरो की आहट हुई, फिर एक अजनबी 
आवाज सुतायो पडी, “कोन है ?” 

“मैं हू !"" वोत्का कहना ही चाहता था कि उसे एकाएक याद आया 
कि आज सुबह ही वह यह मकान बदल चुका है। नये किरायेदार का कोई 
भी जवाब न देकर वह सीधा नीचे भागा । झाइचयं से घूरते हुए दरबात के 


सामने से गुजरकर वह खास सड़क पर आ गया । वहाँ उसे बस मिल गयी। 
लेकिन यह दिन उसके लिए बदकिस्मती का दिन था। सिनेसा में शायद 
उसका वटुआ रह गया था। उसे बस से उतरना पड़ा और घर तक पैदल 
आना पड़ा । ह 

वह अपने किसी भी सहपाठी से बिलकुल नहीं मिलना चाहता था। 
लेकिन गोगा, जिसे चिढ़ाने के लिए सभी 'पिल' कहते ये, उससे सामना तो 
होना ही था। कोढ़ में खाज तो यह थी कि इस नये बड़े मकान में आज से 
वे पड़ोसी बन चुके ये । ; 

और वही हुआ, जैसे ही वह नये मकान की हद में घुसा कि पहचानी 
हुई तेज आवाज कानों में पड़ी, “ओए यार ! वह कोन था बूढ़ा वाँगड़, 
जिसके साथ तुम स्कूल से टरक गये थे ? ” गोगा पिल दौड़कर पास आ गया 
था। वह बड़ी हिकारत की निगाहों से वोल्का को ताक रहा था । 

“बहू बाँगड़ नहीं, एक जच्छे खासे बूढ़ें आदमी थे,” वोल्का ने शान्ति 
से कहा। क्योंकि दिन लड़ाई से खत्म हो, यह उसका इरादा नहीं था, वह 
हर “वह ”वहु*“हमारे पिताजी के दोस्त हैं'*'ताशकन्द के रहनेवाले 

| जैत 


“अगर मैं अभी तुम्हारे पिताजी के पास जाऊं औौर बताऊ कि इम्तहान 
में तुमने क्या-क्या कलावाजियाँ दिखायीं तो कैसा रहे ? 

“अब तुम मेरे हाथ से पिट जाओगे, समझे !” वोल्का भड़क उठा । 
उसकी वात से आखिर घरवाले क्‍या समझते ? उसी गुस्से में वह चीखा, 
“बदमाश ! बेहुदे' "अभी बत्तीसी झाड़ दूंगा ! ” 

“अरे यार, तुम तो बुरा मान गये । में तो मजाक कर रहा था,” गोगा 
ने कहा और अपने कमरे में घुस गया । लेकिन यह खतरा तो अब रोज का 
था, क्योंकि वोल्का उसका पड़ीसी था । 

_ भीतर घृत्तकर उसने दरवाजे से मुंह निकाला ओर चिढ़ाने के अन्दाज 
में बोला, “गंजे आदमी ! गंजे आदमियों का देश ! हा हा हा !” और जीभ 
निकालकर मुँह चिढ़ाते हुए वह डर से ऊपर भाग गया । 

वहाँ वड़ा बिल्‍ला खड़ा था। साइबेरियन बिल्‍ला, जिसका नाम 
होमिच' था। वह 43 नम्बर के हिस्से में रहता था। फूटबाल के नामी 
खिलाड़ी के सलाम पर ही उसका नाम रखा गया था। वह विल्‍ला वहीं 
पा पर तना खड़ा ग़ुर्रो रहा था। सामने कोई नहीं था, जिस पर बह 
सुर्सता । 

यूँ ही गोगा ने उसके लात मार दी। होमिच! का चोट के दर्द से 
चीखना और कराहना दसवीं मंजिल पर भी चखूबी सुना जा सकता था । 


उस बिल्ले ने ऐसी साफ और ऊँची छलाँग लगायी जैसी कि फुटवाल का 
घिलाडी छ्लाँग लगाकर गयं से छात्ती फुला लेता । 

उमी के वाद कुछ ऐसा अजूवा हुआ जिसकी कतई उम्मीद नही थी। 

आधे गज दूर दीवार से विल्‍्ले की गुर्राहट फिर सुनायी पडी और वह 
उड़कर एकदम दूसरी तरफ पहुँच गया--जहाँ गोगा खडा था। ऐसा लगा 
कि वितले को रवर की दीवार ने झटके से फेंक दिया हो। और तभी लगा जैसे 
बल्ले ने मूह फाइकर साँस खीदी हो और किसी के पैरो को पीछे से जैसे 
दवोच लिया हो । गोगा वैसे भी डरपोक था। वह डर के मारे बेजान हो 
गया। 

अ““अ"'” वह धीरे-से जैसे कराहा। उसका शरीर ठिठुर गया था 
पर अपने भारी और दे हुए पँरो को उसने किसी तरह खीचा और कमरे 
की तरफ वेतहाशा भागा । 

जैसे ही दरवाजा खटाक में बन्द हुआ--होताभ प्रकट हो गया । वह 
अपना वाया पैर देख रहा था, वयोकि विल्ले ने पजो से जगह-जगह नोचा 
था। <दें भी वहुत हो रहा था 

यह जानकर कि वह सीढियो पर अबेला हो है, होताभ वडबडाया, 
"तेरा सत्यानाश हो ** “तू लडका नहीं, कुत्ता है ।' 

वह चुपचाप सुनता रहा। तभी गहरे विचारों में डूबा हुआ वोल्का 
धीरे-धीरे सीढियो से ऊपर आया | 

बूढ़ा उसकी नजर के सामने नही पड़ना चाहता था। बह एकदम हवा 
में मिलकर गायब हो गया । 


पिछले अध्याय की अगली किश्त 


यह टीक है कि वोल्का को एक ऐसे लडके के रूप मे पेश करगे को मन होता 
है, जिसमे कोई कमी न हो। लेकिन इस कहानी के लेखक के जाने-माने 
सच्चेपन वे कारण यह करना मुमक्नि नहीं है। ईर्ष्या या डाह करने की 
भावना को अगर सचमुच एक कमी माना जाये, तो अफसोस के साथ हमे 
यह मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों से उसे गोगा से बहुत ईर्ष्या हो 
रही थी। इम्तहान चुरू होने से बहुत पहले गोगा फड सारा करता था कि 
उसकी माँ ने कहा है कि जैसे ही वह मातवें दर्जे में पहुंचेगा, वे उसे एक 
असमेशियन पिल्ला देंगी । 

हाँ-हाँ, ठीक है*' 'इन्तजार करो', उस वक्‍त वोत्का ने नाक मिकोइते 


हुए कहा था, लेकिन भीतर-ही-भीतर वह डाह से जला जा रहा था। _ 
मन में कहीं वहुत भीतर वह यह भी मान रहा था कि गोगा पिल की 
बात सच्ची-सी लगती है। दर्ज के सभी लड़के जानते थे कि गोगा की मां 
अपने बेटे की छोटी-से-छोटी बात पूरी करती थीं । ४8०३ 
'माँ मुझे पिल्‍ला जरूर देंगी।” गोगा ने जोर देकर कहा था, 'साँ मेरी 
फिसी चीज के लिए इनकार नहीं करतीं। उन्होंने वादा किया है तो वे 
खरीदकर जरूर देंगी। मान लो, कुछ गड़बड़ भी हो जाये, तो वे कहीं से 
पैसे उधार लेकर खरीद देंगी । तुम नहीं जानते, फैक्टरीवाले मेरी माँ को 
बहुत मानते हैं।' 
ऐसे उदासी के क्षणों में ही वोल्का दिन-भर घटित होनेवाली 
ऊटपटाँग बातों के बोझ्न से दवा हुआ धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था । और 
उसके सामने एक दृश्य उभर रहा था कि--उधर घर के 37 नम्बर के 
हिस्से में गोगा पिल एक बहुत खूबसूरत झबरे पिल्‍ले के साथ खेल रहा है। 
वही गोगा पिल, जो दर्जे का सबसे लद्धड़ लड़का था, दर्ज का ही क्‍यों, पूरे . 
५ सकल बल्कि पूरे मास्को का। इन्हीं खयालों में वोल्का डूबा हुआ था कौर 
. अपने मन को समझा रहा था| तभी एक खयाल और आया ---अच्छा, मान 
लो कि गोगा की माँ सचमुच पिल्‍ला खरीदकर देना भी चाहें, लेकिन मभी 
तो नहीं ही लायी होंगी ! क्योंकि गोगा जब सातवें दर्जे में जायेगा, तभी 
उसने पिल्‍ला लाकर देने का वादा किया है ।***और गोगा का इम्तहान तो 
अभी कुछ घण्टे पहले ही हुआ है। इत्तनी जल्दी पिल्‍ला खरीदना ज़रा 
मुश्किल ही है। पिलला कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि दृकान में गये और 
कहा, 'वह पिल्‍ला मेरे लिए पैक कर दीजिए ।' अच्छे पिल्‍ला के लिए काफी 
दिनों इधर-उधर देखना-भालना पड़ेगा । 
लेकिन जैसे ही दादी ने दरवाजा खोला, उसे 37 नम्बरवाले हिस्से के 
बन्द दरवाजों के पार से पिल्‍ले की भोंकने की तेज आत्राज सुनायी पड़ी । 
'तो उसने पिल्‍ला खरीद ही दिया**'” उसने कुढ़न से जलते हुए सोचा, 
'अलसेशियन होगा'*'या वाक्सर' 
इतना सोचना-भर उसकी बर्दाश्त के बाहर था कि गोगा के पास 
सचमुच ही पिल्‍ला आ गया है। वोल्का ने दरवाजों को कसकर बन्द कर 
दिया ताकि उस खूबसूरत कुत्ते की भोंकने की आवाज बिलकुल न सुनायी 
पड़े हो उसे 2 कि के को झकझोरती थी । 
की फर उसने गोगा की माँ कहते हुए भी सुना, शायद इस बारे 
दे कुत्ते ने मोगा को काट लिया है । बेकिन दण उसे शान्ति नहीं 
# चि 
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वोल्का के बाबूजी किसी सभा में झक गये ये। वह शान्त ओर खुश दिखायी 
पढ़ें, वोल्का वरावर कोशिश कर रहा था। लेकिन दादी ताड गयी कि वह 
बहुत उदास है। इसलिए उन्होने सोचा कि खाना खिलाकर बात पूछेंगी 

और जब वोल्का ने जल्दी से खाना खा लिया तो दादी ने कहा, “हां, 
तो वोह्का ! सब ठोक-ठाक है न?” 

“बहु हाँ***” वह कमीज उत्तारता हुआ कमरे की तरफ चला गया, 
कुछ भी साफ-साफ नही बता पाया । दादी भी कमरे में पहुँची। 

बोल्का में गहरी सांस ली और कपड़े वदले। प्डे बिस्तर में वह टाँगें 
फ्रेत्नाकर लेट गया | लेकिन वह अब भी व्याकुल था। 

पास ही मेज पर एक मोटी-सी किताव रखी थी । उसकी जिल्‍्द शोख 
रंगों की थी। वोल्का ने देखा तो एक क्षण फे लिए चौंधिया-सा गया। यह 
तो बह ज्योतिप-बिज्ञान की पुस्तक थी जिसके लिए वह कब से ललचा 
रहा था। और उस पर पहचानी हुई लिखावट में लिखा था 

बोल्का के लिए-- 

जो सातवें दर्जे का सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा विद्यार्थी है, 
जो ज्योतिष-विज्ञान बलव का कार्यकारी सदस्य है, 
उसकी दादी की ओर से प्यार सहित ! 

कितना मजेदार समर्पण था ! दादी हमेशा कुछ-म-कूछ मजेदार थात 
सोजकर निवालती हैं ! लेकिन फिर भी बोला के ओठो पर हँसी नहीं 
भायी । वह खुश नहीं हुआ*““इतने दिनो से जिस किताव के लिए उसका 
मन था, उसे पाकर भी वह खुश नहीं हो पाया। रह-रहकर दुख कसयोट 
उठता था**'छाती पर एक बोक-मा रखा हुआ था। 

“दादी !” उसने पुकारा, "एक मिनट ज़रा सुनता ।” 

“कया वात है शैतान !” दादी ने दिखावटी गुस्से से कहा । सत में वह 
सुश थीं कि वोल्का बोला । 

“दादी, जरा दरवाजा बन्द कर दी'*“*हाँ, और यही मेरे पास बिस्तर 
पर बैठ जाओ, तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बताती है।” 

/अपनी जरूरी बात अभी रख, सुबह सुनाना।” दादी ने यूंही कहा, 
हालांकि वह खुद जानने के लिए उतावली थी कि जरूरी बाते क्‍या हो 
सकनी है ? ऐ ही 

“नहीं, नहीं '*'दादी **“वह बात यह है कि मुझे दर्जा नही मिला है 
मेरा मतलब है कि अभी नहीं मिला है “'मैं इम्तहान में पास नहीं हुमा... 

“तुम फैल हो गये हो ? ” दादी ने पूछा । 

“नहीं, फेल तो नहीं हुआ, लेकिन पास भी नही हुआ' मतलब यह कि 





फेल तो नहीं ही हुआ हूँ। मैंने असल में इम्तहान में यह बताया कि पुराने 
लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे-“ओऔर यही कि बन्तरिक्ष क्या है। 
तभी मेरी तवीयत कुछ विगड़ने लगी । यह देखकर हमारी बध्यापिका ने 
कहा कि मैं पहले अच्छी तरह आराम करूँ, फिर आकर इम्तहान दूँ।” 

इतना सबकुछ दादी को बताते हुए भी वह होताभ का नाम नहीं ले 
पाया | औौर शायद वह यकीन भी न करतीं । 

वह फिर बोला, “सच पूछो तो मैं अभी तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता 
था, मन-ही-मन मुझे बड़ी शर्म लग रही थी"““समझीं। तुम यह किताव 
अभी अपने पास रखो दादी,” वोल्का ने सुझाया । उसकी आवाज काँप रही 
चची। 

“पागलपन की वात करता है। मैं इसे कहाँ रखूँगी ? अच्छा, तू यही 
समझ ले कि मैंने संभालकर रखने के लिए अभी इसे दिया है। बस । और 
अब सो जा ।” 

“ठीक है ।” बोल्का ने कहा, “सुन लो दादी, जब यह तय है कि भूगोल 

“में मैं प्रथम आऊँगा | वक्नीन करती हो न ? ” 
» “विलकुल। अब आराम करो। हाँ, तुम्हारे वायूजी और माँ को मैं 
बता दूँ या तुम्हीं बताओगे ? ” 

“तुम्हीं बत्ता दी दादी ॥” 

“अच्छा ! ” कहकर दादी ने उसे प्यार से चूमा, वत्ती गुल की और 
“चली गयीं । 

कुछ देर उस बेचेरे में वोल्का जेसे साँस बन्द करके लेटा रहा, इस 
इन्तजार में कि दादी यह थुरी खबर वावूजी बोर माँ को अभी सुनायेंगी.) 
'लेकिन उनके घर जाने से पहले ही उसे नींद जा गयी । 


वेचेती-भरी रात 


एक धण्टा भी नहीं हुआ था कि हॉल में वजती हुई ठेलीफोन की घण्टी से 
'एकाएक उसकी नींद टूट गयी । 

वाबूजी फोन पर वोल रहे थे: .“#. 
हि 'हली, हाँ, कौत** “नमस्ते नमस्ते वारवाराजी। अच्छा हूँ, धत्ववाद । 
-और आप न हैं १**'हाँ वोल्का, चह सो रहा है । मेरे खयाल से वह एक- 
2 टाक है । अच्छी तरह लाना भी खाया है उसने *'हाँ-हाँ, मुझे पता 
है, उसने घर में बताया था”'मुझे खुद ताज्जुब है" हाँ, यही हो सकता 
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है'*“आराम जरूरी है यह मुझे भी लगता है***अगर आपको कोई एवराज 
में हो ता**“वहुत-वहुत धन्यवाद“ “अच्छा, नमस्ते ! फोन रखकर बावूजी 
है माँसे क्दा, 'वारबारा तुम्दे नमस्ते कह रही थी।“'बह वोल्का का 
हाम पुछ रही थी । कह रही थी फिक्र करने की कोई वात नहीं है । सब 
जानते हैं कि वह पढ़ने में तेज है । वारवारा ने भी यही कहा कि उसे आराम 
करने दो ।' 

बोल्का कान खडे करके सुनते की कोशिश कर रहा था। समझ में 
ज्यादी नहीं आ पाया तो वह फिर सो गया । इस बार बह पन्द्रह मिनट भी 
नहीं मो पाया था कि टेलीफोन की धण्टी किर बज उठी । 

बाबूजी ही जवाब दे रहे थे, “जी हाँ, वोल रहा हूँ, नमस्कार **“क्या, 
नही, वह यहाँ नहीं है** जी, वोल्का, वह धर पर है*'ठीक है“ “ठीक है** 
नमस्कार ।' बोल्का को साफन्‍साक नहीं सुतायी पड रहा था । 

तभी रसोई मे माँ ने पूछा, “कौन था ?” 

/जैन्या के वितानी का फोन या” “बड़े धवराये हुए लग रहे ये। जन्‍्या 
५] 4 घर नही पहुँचा । वह यहाँ तो नह्ठी है और वोल्का घर पर है या 
नहीं ?” 

आधे ध्ट बाद ही तीसरी बार वोल्का की नोद टेलीफ़ोन को भण्टी से 
फिर टूट गयी” “बड़ी बेचती-भर रात थी । इस बार जेन्या की माँ का फोन 
था। जन्या अब तक धर नहीं पहुँचा था! वह वोत्का से कुछ अता-थता 
मालूम करना चाहती थीं। 

दरवाजा खोलकर बाबूजी ने पुकारा, “वोस्का ! जेस्या की माँ पूछती 
हैं हि वह तुम्हें कब और कहाँ दिखायी पटा था ? 

“शाम को सिनेमा पर मिला था । 

“पमिनेया के बाद ! 

“उसके बाद मैंने नहीं देखा ।/ 

“उसने कुछ कहा था कि कहाँ जा रहा है ?” 

“नही । 

काफी देर तक बह इसी इस्तेजार में रहा कि धरवाले ज़ेन्या के गायव 
होने की वात खत्म करें (क्योकि वद् खुद तनिक भी परेशान नहीं था। वह 
जानता था कि जेस्या सरवस देखने गया है*“वढ़ाँ वह पास होने की 
खुप्चियाँ मना रहा होगा) । इन्तजार में ही वह पहले सो गया । 

कमरे के कोने में कुछ आहट हुईं ॥ क्यो के भीगे पैरो चलने की आहट 
थी। भीगे पैरों के निशान फर्श पर दिखायी देते ओर फौरन सूख जाते । 
कोई अदृश्य आदमी चुपचाप कमरे में ठहल रहा था । 
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किसी ने वोल्का के कन्घे पर हलके से हाथ रखा***उस ववत वह 
गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी आँख नहीं खुली। जो उसे जगाने की 
कोशिश कर रहा'था, उसने तब गहरी-सी उदासी-भरी साँस ली, कुछ बुद- 
बुदाया | फिर वह अदृश्य आदमी उस ओर बढ़ गया जिधर मछलियोंबाली 
पेटी रखी थी। उसमें से कुछ पानी छलका । 

और फिर कमरे में नींद से बोझिल सन्‍्ताटा छा गया । 


मकान नम्बर 37 में मजेदार करिष्मे 


गोगा की माँने कुत्ता नहीं खरीदा। खरीदने का वक्‍त ही नहीं मिला। 
बाद में भी गोगा के लिए कुत्ता नहीं लाया गया क्योंकि उस शाम जो 
अजीबोगरीव घटनाएँ हुई थीं, उनके कारण दोनों का ही मन खट्टा हो गया 
था-- लेकिन बोल्का ने 37 नम्बर के हिस्से में कुत्ते को भौंकते सुना था। 
क्या उसने गलत समझ लिया था ? 

नहीं, उसने गलत नहीं समझा था। 

लेकिन उस शाम 37 नम्बर में कोई कुत्ता था भी नहीं । 

इसलिए बोल्का गोगा से जले, इसका सवाल नहीं रह गया था। काहे 
के लिए कुड़ता वोल्का : वह तो खुद योगा भौंक रहा था। यह तमाशा तब 
शुरू हुआ जब गोगा खाने के लिए हाथ-मुंह धो रहा था । वह इस फिक्र में 
था कि सुबह बोल्का ने जो तमाशा इस्तहान में किया था, वह सब अपनी 
माँ को ममक-मिर्च लगाकर सुनायेगा। वस, उसी वक्‍त बजाय बोलने के 
उसने भौंकता घुरू कर दिया। 

वह सुनाना चाहता था कि वोल्का ने एकाएक इस्तहान में चकवास 
शुरू कर दी**'गुस्से से अध्यापिका ने मेज पर हाथ पटके और बुरी तरह 
वोल्का पर चीख पड़ी, 'गधे की तरह क्या बक रहे हो |! बदमाश कहीं का । 
तुम एक साल और इसी दर्जे में सड़ो ।* 

लेकिन इसके बदले में गोगा के मूँह से निकला : 

'वोल्का ले एकाएक बकवास शुरू: कर दी”भौं"'भौं'प्ों“ओौर 
वारवारा चीख पड़ी भौं* 'भौ*भौ**! 

गोगा घबराहट से जैसे गूँगा हो गया। एक क्षण वह चुप रहा, साँस 
भरकर उसने फिर कहने की कोशिश की । 2 ह अ 

“मम्मी !” वह दुख से भरकर बोला, “ओह सम्मी !” 

“क्या बात है बेटे ? ” माँ ने घवेराहट से देखते हुए कहा, “अरे, तुम्हें 
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क्या हो गया ? ” 
श््य कहना चाहता या कि भौं* भौभौ** मम्मी, 3, 
गया है ? ” गोगा ढर से नीला पड़ गया था। उत्ली/ अब आग हो 
हिल “प्रौकना बन्द करो बेटे'"““मेरे ध्यारे गोगा*'“यह भौंकना बन्द 
करो । 
“मैं जात-वूप्ककर नही कर रहा हूँ मम्मी,” बह दुच से बोला, “' 
प्रिफे यह कहना चाहता था कि!” हू ड श 
फिर बडी हुआ, शब्द तो नहीं निकले, उसने किर जोर-जोर से भौंकना 
शुरू कर दिया । 
“भौंको मत गोगा"**मुझ्े डर लगता है इससे !” कहते हुए माँ की 
ध्यार-भरी आँखों से आँसू झरने लगे, “भौंकों मत***” 
योगा और कुछ न सोच पाने के कारण माँ पर ही बिगड़ पडा और 
बहुत ही जीर-जोर से भोंकने लगा। इतनी जोर से उसने भौकना शुरू 
किया कि पड़ोस के छम्जे से आवाज आयी, "अपने लड़के को रोकिएं, क्यो 
बेकार कुत्ते को छेड रहा है। निहायत वदतमीजी है यह । लड़के को सिर 
चढ़ा रखा है ।” 
गोगा की माँ रोते-रोते ही सिडकियों बन्द करने के लिए दौड़ीं। फिर 
उन्होंने घबराकर माया छुआ तो गोगा और जोर से भौंकने लगा | आखिर 
उसने डर से नीले पढें हुए गोगा को किसी तरह बिस्तर में लिटाया। 
गर्मियों की रात होते हुए भी उस्ते भारी लिहाफ उढा दिया। और भागी 
हैँ सौधी गयीं ओर अस्पताल की गाड़ी के लिए फोन किया । 
बीमारी वहू बताती भी क्या, स बात भी नही बता पायी यद्दी कह 
दिया कि लड़के को बहुत तेज घुसार हैं ओर वेहोशी मे अण्डन्यण्ड बंकता है । 
जक्ी ही डावटर था गया। आते ही उसते माथे पर हाथ रखकर 
बुदार वी जाँच की | बुखार तो था ही नहीं। डाक्टर थोडा नाराज भी 
हुआ पर योगा की माँ का दुख से ही डी प देखकर उसने नाराजी प्रकट 
नहीं की । माँस सेकर वह पास पढ़ी बुरी पर बैठ गया मोर पूछा, “आपने 
अपे दाबटर बे बुलाने के बजाय अस्पताल को गाड़ी वयों मेंगवायी ? ” 
गोगा की माँ ने सब्र सच-सच बता दिया । 
"ज्यों, तुम समझते हो कि ठुम कुत्ते हो ?” डावटर ने यूँही गोगा से 
पृछा। 
गोया ते सिर हिलाया, “हाँ 
"हूं, बुछ बात तो बनी,” डाक्टर ने सोचा । “अच्छा, जी 
गोगा ने जोम निकाल दी । 


“जीभ तो जैसी आदमियों को होती है, वैसी ही है,” कहते हुए उसने 
दिल की परीक्षा ली--“दिल भी ठीक है और फेफड़े भी एकदम साफ 
हैं** “पेट में तो कोई गड़बड़ी नहीं है ? 

“पेट भी ठीक है, माँ ने ववाया। _* 

* “क्या यह बहुत देर से भौंक रहा है ? के 

“दो घण्टे से ज्यादा हो गये डावटर साहब | समझ में नहीं जाता, वया 
करे १ १2 

“घबराइये मत्त। डरने की कोई वात नहीं है। अच्छा, अब तुम यह्‌ 
वताओ बेटे कि यह शुरू कंसे हुआ ? ” * 

“डाक्टर साहब, शुरूआत किसी बात से नहीं हुई'*'मैं माँ को बता 
रहा था कि वोल्का ने भा 'भौं'' भौं* 

“देख रहे हैं डाक्टर माहव |” माँ ने रोते हुए कहा, “'मैं क्या करूं ? 
कुछ दवा दे दीजिए**“गोलियाँ'*'पाउडर'“'या जो आप ठीक समझें ।” 

डाक्टर की भौंहें चढ़ गयीं। वोला, “ज़रा सोचने दीजिए। मैं कुछ 
: - किताबों से देखना चाहूगा'''यह अपनी तरह का अकेला मामला है''* 

अजीब मर्ज है। इसको पूरा आराम दीजिए। बिस्तर से बिलकुल न उठे । 
हलका खाना दीजिए, साग-सब्जियाँ और दूध की चीजें । कॉफी'* *'कोको 
वर्गरह हि नहीं । चाय में खूब दूध डालकर दीजिए, वह भी माँगने पर । 
बाहर तो कतई मत जाने दीजिए ।” 

डाबटर ने. चलत्ते-चलते रहम से गोगा के सिर पर हाथ रखता चाहा, 
लेकिन यह सोचकर कि डावटर कैसी कड़वी-कड़वी दवाइयाँ देगा, वह 
इतने जोर से भौंका कि डाक्टर भी डर गया। घबराकर उसने हाथ भी 
हटा लिया कि कहीं वह काट न खाये । 

“हूँ** सचमुच अजीब मर्ज है'" अपनी त्तरह का अकेला मामला,” 


डाबटर ने वात दृहरायी । एक नुस्खा उसने लिखा और दिन में आने की 
कहकर चला गया। 


और वेसी ही परेशानी-भरी सुबह 


सुबह बड़ी खुशनुमा और साफ थी। 

मर साढ़े छः बजे दादी ने घीरे-से दरवाजा खोला । घीरे-से खिड़की तक 
गयीं जोर उसे भी पूरा खोल दिया । ठण्डी और ताजी हवा कमरे में भर 
गयी। मास्को की खुशनुमा, शोर-शरावे और चहल-पहल से भरी हुई सुबह 
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की यह घुरूआत थी | अगर चादर न घिसकतो तो शायद वोल्का की आँख 
ने खुलती । 

आँख खुलते ही उसने दादी पर खूँटियाँ उगी हुई महसूस कीं। अब 
कोई चारा नहीं था। वडी मुभीबत को बात थी। ऐसी द्वालत में उठकर 
वह वाबूजी और माँ के पाम भी नहीं जा सकता या। उमने झटपट मुंह तक 
चादर ओड़ ली | पड़े-पड़े सोचने लगा कि अब क्या हिया जाये । 

“वोल्का उठो, यहाँ आओ ! ” बाबू जी खाने के कमरे से पुकार रहे थे। 
उसने सोने का बहाना करते हुए कोई जबाब नहीं दिया । बाबूजी कह रहे 
थे, “ऐसी अच्छी सुबह है "*कंसे कोई सोया रह सकता है। यह सोने का 
बकत है ?” 

तभी दादी की आवाज सुनायी पड़ी, “कोई तुमसे इम्तहान दिलवाता 
और पो फटते ही तुमसे उठने को कहता अल्योगा, तब मैं देखनी ! ” बह 
वाबूुजी से कह रही थीं। 

“डीक है'''मोने दो ।” वाबूजी बढ़बढाये, “हमें क्या ? भूख लगेगी 
तो उठेगा ।" 

उमने पड़ें-पड़े सोचा--क्या मैरी भूख के बारे में वात हो रही है ? 
और सचमुच इस दाढ़ी की बजाय अब तो भूख ही ज्यादा सता रही थी। 
ओआमलेट और पावरोटी का खयाल आ दा | धा। आखिर वायूजो कारखाने 
चले गये और माँ वाजार चदी गयी । जैसे ही वाहरवाले दरवाजे के बन्द 
होने की आवाज मुनायी दी, नो उसने तय किया, 'यह अच्छा हुआ*"“अब 
मैं दादी को पूरा किस्सा वनाऊँगा और हम दोनों मिलकर सोर्चंगे /” 

वोल्का न टाँगें सीधी कीं, जम्हाई ली और दरवाजे के पास 'हुंचा, 
जिम्त शीश की पेटी में मछलियाँ रहती थीं, उसकी तरफ उसने वर्गर कुछ 
खयाल किये हुए नजर डाली**“और सुनने खडा रह गया। शीशे की उस 
पेटी में कुछ अजीबोगरीब बात हुई थीं “ऐसी वात जिसे दिमाग लगाकर 
भी हल नहीं किया जा सकता था। कल उसमे सिफ तीन मछलियां तर 
रही थीं'*“अब चार थीं। चौयी मछती काफी वडी, मोटी ओर सुनहरी 
थी। वह बढ़े मजे से अपने चमकदार पर थरपराते हुए तैर रही थी। 
वोल्का ने उमे शीशे के पार से देखा तो मछवठी ने उमक्री ओर देखकर आँख 
झपकायी । 

“बाप रे [” एक क्षण के लिए वढ़ दाह्ी की बात भूल गया। 

पानी में हाथ डालकर उसने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की ! 
वहू मछती इसी इस्तजार में थी। उस गछती ने जोर से पात्री पर पूंछ 
मारी और बाहर जा गयी । बाहर जाते ही मछनी होताभ ऐ' रु 


जं 


“ओह !” होताभ ने पानी पोंछते हुए कहा । तभी सोने और चाँदी के 
काम की एक खूबसूरत तौलिया हवा में आ गयी । उस तौलिये से होताभ 
ने अपनी दाढ़ी पोंछी । फिर बोला, “मैं तुम्हें सलाम करने के लिए सुवह से 
इन्तजार कर रहा था। तुम उठ ही नहीं रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं थी कि 
तुम्हें जया दूं। ऐ खुशनसीव वोल्का इच्न अल्योशा ! मुझे पूरी रात इन 
मछलियों के साथ गुजारनी पड़ी ।” 

“मेरा मजाक उड़ाते हुए तुम्हें धर्म नहीं आती !” बोल्का ने गुस्से से 
कहा, “मेरे दाढ़ी निकली हुई है और तुम मुझे खुशनसीव कहकर मजाक 
चड़ाते हो ।” 


वातूनी पिकोरवी को बोलती वन्द है 


सुवह-सुबह पिकोरवी ने सोचा कि दाढ़ी भी वनायी जाये बौर नदी का 


, नजारा भी देखा जाये | उसने खिड़की के पास मेज खिसका ली। उसी छोटी 


मेज पर दाढ़ी बनाने का सब सामान था। गुनयुताते हुए उसने साधुन 
लगाना शुरू किया । 

साबुन लगाकर उसने उस्तरा उठाया। हथेली पर घुमाया गौर बड़ो 
आसानी और चतुराई से दादी बनाने लगा। दाढ़ी बनाकर वह उस्तरा 
साफ कर ही रहा था कि सोने-चाँदी के काम की शानदार सफेद पोशाक 
बौर डण्ठलों के बने मोरवको के गूलावी जूते, जिनकी पूँछ विच्छू के ढंक की 
तरह मुड़ी हुई थी, पहने हुए एक बूढ़ा झट-से हाजिर हुआ । 

#तुम नाई हो ?” बूढ़े ने आाश्चयंचकित पिकोरवी से कड़ी आवाज में 
पूछा। 

“मेँ पेशेवर नाई नहीं हूँ । यों मैं हूं छाई ही, पर पेशेवर नाई न होते 
हुए भी में किसी भी पेशेवर का मुकाबला कर सकता हूँ, कोई मुझे हरा नहीं 
सकता । जानते हो क्‍यों ? क्योंकि जब पेशेवर नाई*"*” 

बृढ़े ने खाई से दात काट दी, “ऐ चात्नी नाई ! तुम एक नौजवान 
की दाढ़ी चना सकते हो। कटने का एक भी निशान नहीं होना चाहिए ।” 

_ बूढ़े ने उसे कालर से पकड़ा और बगैर कोई वात सुने वह पिकोरबी 
को खिड़की से लेकर उड़ गया*' अनजानी जगह ह की और । 

वे उस जाने पहचाने कमरे में पहुंचे जहाँ वोल्का बैठा हुआ था। विस्तर 

पर बैठा हुआ बोल्का बहुत उदास था। सामने रखे शीक्ष में अपनी दाढ़ी 
देख-देखकर वह बहुत दुखी हो रहाया। 


“हे नौजवान मालिक खुशी और किस्मत तुम्हारे साथ है !” होताम 
हे धुमते ही कहा। पिकोरवी उत्तके हाथ में लटका हुआ था। होताभ आगे 
बोला, “तुम्हारे लिए नाई मिलने की कतई उम्मीद नहीं रह गयी थी। तभी 
यह बातूती आदमी दिखायी दिया। मैं इसे पकड़ लाया हूँ। और अब यह 
तुम्हारे सामने हाजिर है। झेव का जरूरी सामाव साथ है।” फिर होताम 
पिकोरवी से बोला, “कायदे से अपना उस्तरा द्गरह ठीक करो और इस 
सम्माननीय नौजवान की दाढ़ी वनाओ। ऐसी दाढ़ी बनाओ कि इसके गाल 
बिलकुल चिकने हो जायें***लड़की की तरह चिकने ।” 

पिकोरवी ने पु चढ़ नहीं की । हाथ में चमकदार उस्तरा लिया और 
कुछ भितटों में ही वोल्का की दाढी बहुत अच्छी तरह बन गयी। 

“अपनी चीजें ममेटो ।” होताभ ने कह्टा, “कल सुवह मैं फिर उड़कर 
पहुंबूँगा, तुम्हें इनकी दादी एक बार और वनानी होगी।” 

“कत्त मैं नहीं आ सकता। मुझे सुवह की पाली पर जाना है,” पिकोरवी 
ने इन्कार किया । 

“हमे उससे कोई मतलब नहीं,” होताभ ने शान्त भाव से कहां । कमरे 
में खामोशी का भारीपन छा गया । तभी पिकोरबी के दिमाग में एंक विचार 
आया, बोला, “तुम तिवलिसी का नुस्खा इस्तेमाल करों । बढ़ा अच्छा 
इलाज है।” ते 

“वही न, पाउडर,” वोल्का ने पूछा, “सिलेटो रथ का। मैंते सुना है, 
या शायद कहीं कुछ उमके वारे में पढ़ा है'**” कस 

“वही “वही, मिलेटीवाला पाउडर !” पिकोरवी प्रसन्‍्तता से बोला, 
/ज्याजिया में बनाया जाता है। उसे सिर्फ़ गाली पर लगा लीजिए*"*घनी- 
से-पनी दाढ़ी सफाचट हो जायेगी***मिशान नहीं मिलेगा उसका । अब सैर 
दाढ़ी है तो फिर बढ़ आयेगी लेकिन साफ बहुत वढिया होगी ।”” ष् 

“हमारे नौजवान दोस्त के कभी नहीं निकलेगी !” होताभ ने बीच में 
टोककर कहा। व 

“आपको यवीन है ? ” उसने पूछा । 

होताभ के चेहरे पर गुस्मा उमर आया, वोला कुछ नहीं। वह एक नाई 
से बात करता अपनी शान के खिलाफ समझता था। 

और कुछ ही देर बाद वह तिवलिशी के एक ह॒माम के सामने देखा गया 
ओऔर बिना कड़े उतारे ही वह गुसलखाने में घुस गया । गत्घक की महक 
उसके नवुनों में भूसने लगी । यह तो द्वोता ही था। तिदलिसो के हमाम 

गन्यक के गर्म पाती के लिए मशहूर थे / ऐसी अजीवोगरीब पोशाक पहने 
आदमी की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ था । 


हमाम की तौकर वानों से डा हुआ था । बह बूंढी ट्वीओर वी 

खड़े होकर फुस्सत कपड़े उतारने गा। “भाईजान, कै पड़े उता 
जगह उध हे यो ने बतायी 
छ नाराज हुआ । वह नहान था। गर्मी के कारण 
बोला, “गेंह आओ - और अपने टोप से 
सदा रहता चाहते हो तो फौरन यहाँ से 


कर देता हैं''' 
ओह, तो भरपे प्तारो' चाहते हँ से 
में ःउसे 'तारा कहते 


'तारो' मुझे चाहिए 
"बस" “ठीक हैं मैं समझ गया 


६] ध्दस ० 
तो" “बस “मैं जी हाजिर हुआ 
थी बानों का पाला बहु से पड़ा था| वह जानता था, समन 
दारी इसी में है कि बहस न करो। “हैं एक मिट्टी के प्याले में राख की तरह 
की कोई चीज भरक: ले आया । दुढें को देते हु सने कहां, “ढुनिया मेँ 
कहीं भी यह जादूबवाला पाउडर नहीं सिलेगा | हमाम के नौकर की यह बात 
गाँठ वाँध लीजिए ।” 
बूढ़े का चेहरा तमतमा अप्या । 
झे ॥| ओकरे उसकी आवाज हल्की थी 


लाने को कहा था अव वा 
मुझे थमा रहे हो यह वीमार के रंग का पाउडर : 
इतनी जोर से हंगर झारी कि सार पाउडर उड़कर उसके बालों, भटि 


हल की; 


दाढ़ी और मूंछो पर लग गया | वह इतना गुस्से में था कि इसका कोई खयाल 
ही उसने नही किया 

“नाराज मत हो भाईजान ! ” वानो ने कहा, "पानी मिलाने की देर 
है, यह प्राउडर ही लेप बन जायेगा । वही जो आप चाहते हैं।” 

बूढ़े को लगा कि वह ख्वामखाह विगड़ पडा। बात तो ठीक ही है। 
बोला, “बडी गर्मी है|“ फिर बह बुदबुदाया, “पसीने से दाढी तर है * "यह 
ठीक है'*'सारी ताकतें मेरे हाथ में हैं! और इस दुखदायी गर्मी को भी 
खत्म होना चाहिए ।” 

“अफसोस यह है कि इस गर्मी पर भेरा कोई वश नही है !” यानो ने 
कहा। 

“यह मेरे वश मे है!” कहते हुए बूढ़े ने, जो कि और कोई नहीं, 
होताभ ही था, बायें हाथ की अंगुलियाँ चटकायी और दाँत पीसने लगा | 

वानो देख रहा था--तभी एक अजूबा हुआ--जहाँ होताम खड़ा था, 
उधर से वर्फीली हवा आने लगी । फर्श पर बर्फ विछ गयी और कमरे मे 
बादल मँडराने लगे। देखते-देखते उन बादलों से होताम के प्तिर पर बारिश 
होने लगी। 

“आह ! अब मजा आया ।” होताभ ने कहा, “इस भर्मो में फुहार के 
नीचे नहाने से वडी ताजंगी आती है !” कहते हुए उसने दाहिने हाथ की 
अंगुलियाँ घटकाई ओर देखते-देखते फर्श की वर्फ नदारद हो गयी, बारिश 
रुक गयी और वर्फीली हवा भी बन्द हो गयी । 

“हाँ, तो अब उम् तारो की बात करो, चलो मैं यकीन किये लेता हूँ 
कि तुम्हारा तारी मलहम मे बदल जायेगा”*'वत्त बहुत कम है, इसलिए 
फुर्ती करो और मुझे एक पीपा तारो दे दो !” होताभ ने कहा । 

“एक पीपा तारो !” वानों अचकचाया। 

“दो पीपा दे दो !” होताभ ने कहा। 

“जनावभआली “* 'बडी-से-बड़ी दाढी को एक कटोरी-भर पाउडर सफा- 
चट कर देगा***” बानो ने समझाया । 

“ठीक है, पाँच कटोरी-भर दे दो, बम !” होताभ ने कहा । 

“अपी लीजिए !” क्ट्टकर बातो पास के कमरे मे घुस गया और एक 
बडी बोतल भरकर लौटा जिसमे डॉट लगी हुई थी । आते हो बोला, "बीस 
कटोरी पाउडर इसमें है'**/ 

*ऐ | मौकर की दुम, मेरे साथ दगा नहीं होना चाहिए, समझा/“नहीं 
तो***” होताभ कह ही रहा था कि वानो ने बात काट दी, “ऐसा कभी हो 


तेज 


सकता है | राम राम" “ओर आप जैसे बुजुर्ग के साथ, कभी नहीं" **“ वानों 
यह कह ही रहा था कि लड़ाकू होताभ हवा में गायव हो गया । 


-* और दूसरे ही क्षण एक बूढ़ा वोल्का के सामने मोजूद था। उसकी भौहें 
सफाचट थीं, दाढ़ी-मूंछ नदारद थी'* वही गुलाबी जूतोंवाला बूढ़ा । ८ से ही 
उसने वोल्का के कन्धे पर हाथ रखा तो वील्का सहम गया। उसने एकंदम 
पूछा, “भरे होताभ ! यह कया हुआ ? रु 
दीवार के शीशे में होताभ ने अपनी शक्ल देखी ओर जबरदस्ती हँसमे 
लगा और बोला, “में शायद अब ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ" "तुम शायद 
मेरे शक्‍कीपन पर हँसो लेकिन सचमुच मैंने इस पाउडर को अपने पर 
आजमाकर देखा है ताकि घोखा न हो, कहते हुए उसने तश्तरी में पाउड' 
निकाला । बा 
वोल्का की दाढ़ी-मूंछउस पाउडर से साफ करके उसने अपने बायें 
. हाथ की अंग्रुलियाँ चटकायीं। भेंगुलियाँ चटकाते ही उसकी शक्ल पहले जैसी 
“ हो गयी । शीशे में मच अपने को दोबारा देखकर उसकी जान-में-जान आयी, 
मूछों को उसने पहले की तरह उमेंठ लिया, भौंहों पर हाथ फेरा और सन्‍्तोप 
की साँस ली । 
“भई वाह ! हम दोनों के चेहरे अब पहले जैसे हो गये !” होताभ ने 
खुशी से कहा। 


गोताखोर से मुलाकात 


जेन्या के घरवाले रात-भर परेशान रहे । उन्होंने सब दोस्तों के घर टेली- 
फोन किया। टैक्सी लेकर जगह-जगह ढूँढ़ा'"'हर थाने, अस्पताल में पुछा, 
लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। ज़ेन्या ऐसा गायब हुआ था कि उसका 
कोई पता-निशान नहीं मिल रहा था । 

दूसरे दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने ज़ेन्या के सभी सहपाठियों को बुलाया 
भर उनसे पूछताछ की । वोल्का ने वताया कि छेन्या कूल रात सिनेमाघर 
पर मिला था | दर्जे में ेन्या के पास जो लड़का बैठता था, वह चहुत याद 
करके इतना ही बता पाया कि उसने जेन्या को शाम छह बजे के करीब ' 


पुश्किन स्ट्रीट में देखा था, उस वक्‍त वह बहुत उत्साह में घा और सिनेमाधर 
की जोर भागा जा रहा था। 


तभी एक बोर लड़के को याद आया कि जेन्या ने कहा था कि उसका 
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इरादा तैरने का है ! और इतना पता चलते ही हर वालण्टियर ज़ेन्या फी 
ज्ाश की खोज करने लगे। नदी में भी खोज को गयी पर कुछ भी हाथ नहीं 
गा । गोताखोरों ने नदी तल को छान डाला, लेकिन कुछ भी नहीं 
भला | 

वोल्का भी परेशान था, वह ऐसी खुशनुमा शाम में घर पर नही बैठ 
पा रहा था । जेन्या का क्या हुआ, इसी खौफनाक खयाल से वह परेशान 
था। उसने सोचा, स्कूल जाकर हो फिर पता करूँ“*'शायद अब तक कोई 
खबर मिली हो । और जैसे ही वह लौटते हुए सा ल के फाटक के पास आया, 
होताभ खामोशी से प्रकट हो गया। होताभ ने देखा कि वोत्का काफी 
परेशान था, इसलिए उसने कुछ पुछकर उसे और नाराज भही करना चाहा। 
दोनो अपने मे डुबे हुए चुपचाप चलते रहे। चलते-चलते थे नदी के किनारे 


पहुँचे । 

तदी में तैरती हुई नाघो की ओर इशारा करके होताभ ने कहां, “नावों 
में कैसे अजीच आदमी खडे हैं ! ” 

“दे गोताखोर हैं !” बोल्का ने उदास स्वर में कहा। 

तभी होताभ ने एक गोताखोर से पूछा, "ऐ गोताखोर"'इस खूबसूरत 
नदी के तल में तुम क्या दूँढने की कोशिश कर रहे हो ?” वह गोताजोर 
नाव से पाती में कूदने ही वाला था | 

“एक लड़का डूब गया है !” उस गोताखोर ने उत्तर दिया मोर वह्‌ 
पानी में कूद गया । सुनकर होताभ मे वोल्का के सामने अदव से शुकते हुए 
कहा--/ऐ वोरका इब्न अल्योशा ! मैं तुम्हारे परों की धूल चूमता हूँ'*'ऐ। 
सबसे तेज विद्यार्थी वोल्का !! 

"ओह !” वोल्का ने अपने उदास खयालो से उबरते हुए कहा। 

होताभ ने सादर पूछा, “क्या ये गोताखोर उसी लड़के को खोजने की 
कोशिश कर रहे हैं जिसे तुम्हारा सहपाठी होने का सौभाग्य प्राप्त था।” 

“हाँ ! वही डेन्या है,” वोल्का ने दुख से कहा । 

“अरे वही लडका न जो तुम्हें क्‍्निष्रा मे मिला था, वही जो तुमसे 
चीख-चीखकर कुछ वात कर रहा था और तुम उसकी बातों से उदास हो 
गये थे* “जिसने सवको जा-जाकर बताया था कि तुम्हारे दाठी निकल आयी 
है !” होताभ ने परे तोर से जानना चाहा। 

“हाँ-हाँ, वही, लेकिन मैं इसलिए परेशान नही हूँ कि उसने दाढी की 
बात लोगो को बतायी वल्कि इसलिए परेशान हूँ कि वह डूब गया है । 
योल्का ने होताभ को समझाया। 

“नही नही, वह डूबा नही है !” होताभ ने कहा । 


सकता है ! राम राम'*“और आप जैसे बुजुर्ग के साथ, कभी नहों'**” वानो 
यह कह ही रहा था कि लड़ाकू होताभ हवा में गायब हो गया। 


*-'और दूसरे ही क्षण एक बूढ़ा वोल्का के सामने मौजूद था। उसकी भौहें 
सफाचट थीं, दाढ़ी-मूंछ नदारद थी**'वही गुलाबी जूतोंवाला बूढ़ा। उसे ही 
उसने वोल्का के कन्धे पर हाथ रखा तो वोल्का सहम गया । उसने एकदम 
पूछा, “भरे होताभ ! यह कया हुआ ? 

दीवार के शीशे में होताभ ने अपनी शक्ल देखी और जवरदस्ती हंसने 
लगा और बोला, “में शायद अब ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूं'' तुम शायद 
भेरे शक्‍कीपन पर हँसो लेकिन सचमुच मैंने इस पाउडर को अपने पर 
आजमाकर देखा है ताकि धोखा न हो, कहते हुए उसने तश्तरी में पाउडर 
तिकाला। हे 

वोल्का की दाढ़ी-मूंछउस पाउडर से साफ करके उसने अपने बाये 
हाथ की क्ेंगुलियाँ चटकायीं। भेंगुलियाँ चटकाते ही उसकी शक्ल पहले जैसी 
हो गयी । शीशे में भव अपने को दोवारा देखकर उसकी जान-में-जान आयी, 
मृछों को उसने पहले की तरह उमेंठ लिया, भौंहों पर हाथ फेरा मौर सन्‍्तोप 
को साँस ली । 

“भई वाह ! हम दोनों के चेहरे अब पहले जैसे हो गये !” होताभ ने 
खुशी से कहा। 


गोताखोर से मुलाकात 


जेन्या के घरवाले रात-भर परेशान रहे । उन्होंने सब दोस्तों के घर देली- 
फोन किया। टैक्सी लेकर जगह-जगह ढूंढ़ा"*“हर थाने, अस्पताल में पूछा, 
लेकिन कुछ भी पता नहीं चला ज़ेन्या ऐसा गायब हुआ था कि उसका 
कोई पता-निशान नहीं मिल रहा था । 

दूसरे दिन स्कूल के प्रिसिपल ने जेन्या के सभी सहपाठियों को चुलाया 
और उनसे पूछताछ की । बोल्का ने बताया कि जेन्या कल रात सिनेमाघर 
पर मिला था | दर्जे में ज़ेन्या के पास जो लड़का बैठता था, वह बहुत याद 
करके इतना ही वता पाया कि उसने जेन्या को शाम छह बजे के करीब ' 


पुश्किन स्ट्रीट में देखा था, उस वक्‍त वह बहुत उत्साह में था और सिनेमाघर 
की ओर भागा जा रहा था । 


तभी एक और लड़के को याद आया कि जेन्या ने कहा था कि उसका 


इरादा ठैरने का है। और इतना पता चलठे हो हर वालब्टियर जेन्चा की 

साश की खोज करने लगे। नदी में भी खोज को गयी पर कुछ भी हाथ नहीं 

8 ॥ गोताखोरों ने नदी तल की छात्र डाला, लेकिन कुछ भी नहीं 
ला । 

वोल्का भी परेशान था, वह ऐसी खुशनुमा शाम में घर पर नही बैठ 
पा रहा था। जेन्या का क्या हुआ, इसी खौफनाक खयाल से वह परेशान 
था। उमने सोचा, स्कूल जाकर ही फिर पता कहू-*“शायद अब तक कोई 
खबर मिलो हो । और जैसे हो वह लौटते हुए स्कूल के फाटक के पास आया, 
होताभ खामोशी से प्रकट हो गया। होताभ ने देखा कि वोल्का काफी 
परेशान था, इसलिए उसने कुछ पूछकर उसे और नाराज नहीं करना चाहा। 
व अपने मे डूबे हुए चुपचाप चलते रहे। चलते-चलते ये नदी के किनारे 
हूँचे 
... . तदी में तैरती हुई नावो की ओर इशारा करके होताभ ने कहा, “वावों 
में कैसे अजीब आदमी खड़े हैं ! ” 

“वे गोताखोर हैं!” बोल्का ने उदास स्वर मे कहा । 

तभी होताभ ने एक गोताखोर से पूछा, "ऐ गोताखोर"“इस खूबभूरत 
नदी के तल में ठुम क्या दूँढने की फोशिश कर रहे हो ?” वह गोताखोर 
नाव से पानी में कूदने ही वाला था । 

“एक लड़का डूब गया है !” उस गोताखोर ने उत्तर दिया ओर बह 
पानी में कूद गया। सुनकर होताभ ने वोल्का के सामने अदब से झुकते हुए 
कहा--ऐ बोल्का इब्न अल्योशा ! मैं तुम्हारे पैरों की घूल चूमता हूँ'''ऐ। 
सबसे तेज विद्यार्थी वोल्का !” 

“ओह !” वोल्का ने अपने उदास सगालों से उबरते हुए कहा। 

होवाभ ने सादर पूछा, “बया ये गोताखोर उसी लड़के को खोजने की 
कोशिश कर रहे हैं जिसे तुम्हारा महपाठी होने का सोभाग्य प्राप्त था ।” 

“हाँ ! वही जेन्‍्या है,” चोल्का ने दुख से कहा । 

“अरे वही लड़का न जो तुम्हें सिनेमा में मिला था, वही जो तुमसे 
चीख-चीखकर कुछ वात कर रहा था और तुम उसकी बातो में उदास हो 
गये थे" “जिसने सबको जा-जाकर बताया था कि तुम्हारे दाढी निकल आयी 
है !” होताभ ने प्रे तौर से जानना चाहा। है 

“हाँ-हाँ, वही, लेकिन मैं इसलिए परेशान नही हूँ कि उसने दाढ़ी की 
बात लोगो को बतायी वल्कि इसलिए परेशान हूँ कि वह डूब गया है ” 
वोल्‍्का ने होताभ को समझाया। 

“नहो नही, वह डूबा नही है !” होताभ ने कहा । 


“वया कह रहे हो तुम ? वह डूबा नहीं है ? ”” वोल्का ने आश्चर्य से 
पूछा। 
ह गविलकुल नहीं" “भरे मैं अकेला जानता हूँ इस वात को [” होताभ ने 
वोल्का को बताया, “वात असल में यह हुई कि वह जेन्या सबको तुम्हारी 
दाढ़ी के बारे में बताता फिर रहा था'*'मैं जानता था कि तुम्हें इससे बहुत 
परेशानी हो रही थी''यह मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम दुखी हो । इसलिए 
मैंने उसे बहुत दुर पूरव में फेक दिया है'''वहाँ, जहाँ आसमान से घरती 
मिलती है। मेरे खयाल से वहाँ के लोगों ने उसे पकड़कर गुलाम की तरह 
बेच दिया होगा ! और भव वहाँ तुम्हारी दाढ़ी के बारे में जो वह चाहे 
बके'*'उसे बकने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ।” न्‍ 

होताभ की यह बात सुनकर वोल्का आग्चर्य में पड़ गया । 


... उड़ान की तैयारी 


“गुलाम की तरह बेच दिया गया होगा ? वया मतलब तुम्हारा ? ” वोल्का 
ने घबराहट से पूछा। * 

होताभ ने महसूस किया कि फिर कुछ गलती हो गयी है, और उसका 
चेहरा, घिगड़-सा गया। वह बोला, "हाँ-हाँ, सीधी-सी बात है ! जो होता 
है वही हुआ है ! वहाँ लोग ग्रुलामों को खरीदते ओर बेचते हूँ!” उससे 
अपना हाथ मलते हुए बताया । 

“तब तो गजब हो गया !” वोल्का चीख पड़ा, “होताभ ! तुम्हें पता 
है कि तुमने क्‍या कर डाला है ? ” 

“हसन अब्दुरेखमान इब्त होताभ को हमेशा पता रहता है कि वह क्या 
करता है ! ” होताभ ने कड़े स्वर में कहा । 

“खाक पता रहता है !''वगैर किसी बात के तुम अच्छे-भले आदंभियों 
को गौरैया बना देते हो या उन्हें गुलामों की तरह बेच देते हो। यह कोई 
बात हुई । जैन्या को अभी, इसी पल वापस बुलाओ !” बोल्का ने चीखकर 
कहा । | 

. “यह नहीं हो सकता !” होताभ ते सिर झुकाते हुए कहा, “नामुमकिंत 
काम के लिए मुझसे मत कहो ।” जी कक 
हि “लोगों को गुलामों की तरह बेच सकना तुम्हारे लिए मुमकिन है, 
क्यों ?” वोल्का नाराजी से चीख रहा था, ” तुम जानते हो तुमने क्या कर 
डाला है ? और कान खोलकर सुन लो, अगर जन्या अभी वापस नहीं गाता 


तो में सदर साथ किस तरह पेश बाऊँंगा, यह तुम सोच भी नहीं सकते ! ” 

वोत्का इसी सोच में डूबा हुआ था कि होताभ अगर जेम्या को वापस 
नही लाया तो वह कैसे क्या करेगा । उन अनजान गुलाम खरीदने और 
बेचनेवालो के पर से कैसे जेन्या को वापस लायेगा ? उसने सोचा--वयो 
न सरकार के किसी मन्त्रालय को लिखा जाये लेकिन यही समझ में नहीं 
आया कि किस मम्त्रालय को इस बात को सूचना दी जाये”"'यही सोचता 
हुआ वह चला जा रहा था | आखिर हारकर वह एक दँच दे मिरे पर टिक 
गया | अपने को बिल्कुल असहाय पाकर उसके आँसू फूट पडे। 

होताभ ने घिन्तांतुर होकर पूछा, “भई हुआ वया जो तुम इस तरह 
रोने लगे ? इससे मेरा दिल टूटता है वोल्का | ” कहते हुए वह वोल्का के 
नजदीक आ एया । योल्का ने उसे नफरत से झिडक दिया । 

होताभ बोला, “मैं वराबर तुम्हें खुश करने की कोशिश में लगा हुआ 
हूँ! लेकिन मेरा हर काम बेकार साबित होता है। तुम्हें कुछ पसन्द ही नही 
भआाता । पूरव से पश्चिम तक लोग मेरे करिश्मों का लोहा मानते हैं। आज 
तक एक भी आदमी ऐसा नही मिला जिसने मेरी धाक न मानी हो, या मेरा 
अहसान न माना हो ! सभी ने मेरे नाम का डढका पीटा है” आज तक कभी 
ऐसा हुआ ही नही कि कोई खुश न हुआ हो **“पर एक तुम हो कि मेरी हर 
बाव उल्टी हो जाती है। मैं खुद इस बात को जानना चाहता हूँ कि आखिर 
गलती गहाँ पर है ? कुछ समझ्न मे ही नही आता"*'शायद अब मैं ज्यादा 
बूढा हो गया हूँ !” 

/नही होताभ, तुम तो अब भी खासे जवान-से लगते हो !” वोल्का ने 
अपने आँसू रोकते हुए कहा । 

बोल्का की वात पर होताभ ने चालाकी में कहा, “अब तुम मेरी 
शापलूसी कर रहे हो ! लेकिन भई, अब तुम्हारे दोस्त जेन्या को फोरन 
वापस लाना मेरी ताकत के बाहर है !” 

वोल्का का चेहरा दुख से काला पड़ गया । 

“अगर-**” होताभ आये बोला, “उसके म होने से तुम इतने परेशान 
हो तो एक ही तरीका है--हम उडकर चले और उसे वापस ले आयें ।/” 

“उडकर च्से ! इतनी दूर ! कैसे ?” दोल्का ने आशच्य से पूछा । 

"कैसे ? अरे भई चिडिया वर्गरह पर उडकर जाना नहीं होगा।” 
दहोताभ ने चतुराई से कहा, “मरे हम जादुई कालीन पर उडकर चलेंगे ।” 

“कब चलेंगे ?” वॉल्का ने एकदम पूछा । 

“तुम कहो तो अभी, इसी पल चल सकते हैं,” होताभ ने कहा । 

“तो चलो***” वोल्का ने कहा ॥ 





'जड़ान शुरू हुई 


जादुई कालीन का एक कोना कुछ घिसा हुआ था। वोल्का को लगा कि 
उसने ऐसा कालीन कहीं देखा है---शायद जैन्या के घर या-अपने स्कूल मे 
अध्यापकों के कमरे में । मकर 

उड़ान शुरू होने से पहले होताभ ने वील्का को जादुई कालीन के दीचों- 
बीच अपने साथ खड़ा कर लिया था, फिर दाढ़ी से तीन वाल तोड़े । उच 
पर उसने फूंक मारी, कुछ बुदबुदाया और भासमान की ओर देखने लगा। 
वस"जादुई कालीन फड़फड़ाने लगा था। एक-एक करके चारों कोने ऊपर 
उठने लगे। किनारे कोनों में फेस गये लेकिन बीच का हिस्सा जमीन से ही 
चिपका रहा--दोनों का बोझ काफी था। थोड़ी देर फड़फड़ाने के बाद 
जादुई कालीन स्थिर हो गया । 


होताभ ने फिर कुछ मन्त्र फूंकना शुरू किया । उसकी आँखें आसमान 
. की ओर लगी हुई थीं। अवकी वार देखते-देखते जादुई कालीन एकदम 
* सीधा और सख्त हो गया । एक पल में ही सन्‍नाता हुआ वह ऊपर आसमान 
में पहुंच गया । वोल्का का जी कुछ मिचलाने लगा, शायद चक्कर के कारण 
. “या ऊँचाई पर जाने की वजह से । 

जादुई कालीन पेड़ों के ऊपर था, ऊँचे-ऊंचे मकानों से भी ऊपर उठता 
गया'*'मिलों की ऊेची चिमतियों से भी ऊँचा उठ गया और हवा में तेरता 
हुमा शहर के ऊपर से जा रहा था। नीचे शहर की लाखों रोशलियाँ टिम- 
हे रही थीं। शहर के शोर-शरावे की आवाज भी उन्हें सुनायी पड़ रही 
न्‍थी। 


वोल्का ने आश्चर्य से कहा, “अरे हम कितनी ऊँचाई पर उड़ रहे हैं ? 

“करीब 600-700 हाथ ! ” होताभ ने बताया। वह अव भी भेंगुलियों 
से कुछ शकक्‍लें बना रहा था। 

इसी बीच कालीन ओर ऊपर उठकर कायदे से हवा में तैरने लगा। , 
होताभ पालथी मारकर आराम से बैठ गया। वोल्का ने भी चाहा कि पालथी 
मारकर बैठ जाये, लेकिन उसे कुछ दिक्कत हुई। आखिर वह एकदम 
किनारे ४08 पर लटकाकर बैठ गया । हवा इतनी तेज थी कि उसके लठकते 
हुए पैरों को जैसे तोड़ देता चाहती थी। वोल्का ने घवराकर दोनों पैर 
“कालीन पर कर लिये और सामने फैलाकर बैठ गया। होताभ का चेहरा . 
'गव से फूला हुआ था और वह बादशाह की तरह बैठा था। थोड़ी ही देर . 
में वोल्का को ठण्ड लगने लगी*““सर्दी उसकी हड्डियों तक में घुसने लगी । 
उसे गर्म कपड़ों की याद भी आयी जो सैकड़ों मील दूर घर पर रखे हुए थे। 


कल की. 


तभी उसे याद आया कि बाबूजी ने ठण्ड को दूर करने का तरीका एक 
दफा बताया था। खयाल आते ही वोल्का ने अपने कन्धों और पुद्दो को खूब 
हिलाना शुरू किया"''उन्हें हाथो से रगड़ता भो जा रहा था और खूब 
शूमता भी जा रहा था कि पलक मारते ही वह कालीन से लुढ़क पढा*** 

खेर” वह तो यह कहिए कि किसी तरह कितारा उसके हाथ मे भा 
गया, नही तो इस भयंकर हवाई दुघंटना के साथ ही हमारी यह कहानी भी 
खत्म हो गयी होती । 

कालीन के किनारे से लटका हुए बोल्का भयातुर-सा चीखा-- 
"होताभ**'होताभ, पकड़ना !” 

एकदम होताभ लपका और वोल्का को उसने जैसे-सँसे ऊपर कर 
लिया। फिर अपने को ही कोसने (लगा--“अरे मेरा सत्यानाश हो* * “इस 
बुढ़ापे को आग लगे'“'अगर तुम गिर पड़े होते तो मैं अपने को जान से 
मार लेता'**” इसी तरह वह बुदबुदाता रहा और बोल्का को बाँह से पकड़े 
रहा । उसने यह तय कर लिया था कि जमीन पर उतरने से पहले अब वह 
वोल्का को नही छोड़ेगा । 

वोल्का के दाँत बजने लगे थे, वह बोला, “कुछ**“गरम कपडा अगर 
ओढमे को मिल जाये तो" ” तभी होताभ ने कहा, “जरूर'“'जरूर !” 
और उसी क्षण एक कम्वल न जाने कहाँ से आ गया। 

रात हो गयी थी। जादुई कालीन पर अब वोल्का खासतोर से 
परेशानी महसूस कर रहा था, उसने कहा, “500 हाथ और ऊपर चले 
चलो ताकि हमे शूरज फिर दिखायी देने लगे !” 

होताभ ने फिर अपनी करामात दिखायी! कालीन और ऊपर उठ 
गया और सूरज फिर दिखायी देते लगा--वही लाल गोला क्षितिज की 
क्वाली रेखा के पास अटका हा चा। 

कुछ देर की खामोशी के बाद वोल्का ने कहा, "जरा सोचो '*'जेन्या 
को न जाने कितनी मेहनत करनी पड रही होगी !” अपराधी होताभ कुछ 
बुदबुदाकर चुप रह गया। वोल्का फिर उदासी से वोला, “उस दूर देश में 
बह विल्कुल अकेला है ! न दोस्त हैं न रिश्तेदार*“'बैचारा दुख से कराह 
रहा होगा !” 

होताभ खामोश ही रहा । सं 

ओर सचमुच दूर पूरब मे जेन्या कष्टों से कराह रहा था। 

"नही नही**'में नही रह सकता !” उन्हें देखकर जेन्या एकदम दुख 
से चीखा था, “अब नही **“अब यहाँ नही रह सकता*'*/ 

जिन परित्थितियों मे जेन्या मे ये दुख-भरे शब्द कहे थे, उतकी जान- 


हि 


थी । 


. कारी के लिए यह जरूरी है कि हम पहले ज़ेन्या के अनुभवों को वयान कर। 


अच्छा, तो कुछ देर के लिए हम होताभ और वोल्का को छोड़ते हैं । 
तो अब सुनिए जेन्या की कहानी-- 


दूर पूरव में जेन्या ने क्या किया ? 


सिनेमाघर की पहली सीट में ज़ेन्या बैठा हुआ था तभी उसने दाढ़ीवाले 
लड़के यानी वोल्का को देखने की कोशिश की थी । तभी खेल शुरू हो गया 
और हॉल में अँधेरा हो गया था। उसी क्षण उसे बहुत तेज सीटी की 
आवाज सुनायी पड़ी थी, पैर-तले से हाल की कठोर धरती खिसक गंयी 
थी। उसे लगा जैसे वह लम्बी-लम्बी घास में खड़ा था। 

कुछ देर बाद जब वह अँधेरे में देख सकने लायक हुआ तो उसने पाया 
कि वह एक घने जंगल में खड़ा है। चारों तरफ तरह-तरह के फूल हैं। 
वातावरण में गर्मी और नमी थी । इतनी गर्मी और नमी जो हाल में नहीं 


जेन्या ने सोचा--मैं कहाँ हूँ ? और आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत 


- नहीं हुई'"“वह सोच रहा था --यह जगह तो जंगल की तरह है'**और यह 


स॒ब एक सपने की तरह है। निश्चय ही यह सपना है ! मैं शायद सो रहा 


खैर''जब केंटीली झाड़ियों में से जैन्या ने रास्ता खोजा तो जगह-जगह 
खरोंचें लग गयीं। तथ जेन्या ने सोचा कि सोना ही बेहतर है***ओऔर इस 


-तरह जब उसकी वह वेहोशी-सी हालत दूर हुई तो उसने देखा कि पीला 


आसमान खूब चमक रहा है'*'पेड़ों के बीच से उसे साफ आसमान दिखायी 
दे रहा था। गर्मी बहुत थी। उसे लगा कि मजेदार सपना अब भी चल 


रहा है । 


और रास्ता खोजते-खोजते जब वह जंगल के किनारे पहुँचा तो उसने 
चार हाथी देखे । वे हाथी अपनी सूंड़ों में बड़े-बड़े लट॒ठे दवाये हुए जा रहे 


'थे। सबसे आगेवाले हाथी पर एक दुबला-पतला काला मादमी बैठा हुआ 


था। वह कमर तक नंगा था, उसके सिर पर पगड़ी थी। 

कुछ दूर पर गाँव की झोंपड़ियों से धुआँ उठ रहा था। ज़ेन्या की 
समझ में अब आया कि वह कहाँ का सपना देख रहा है--वह भारत का 
सपना देख. रहा था। उसने सोचा--यह तो सचमुच मजे की वात है'** 


“उसने सोचा, अभी और मजेदार चीजें दिखायी पड़ेंगी । 


"तुम कौन हो ?” हाथी पर बैठे हुए आदमी ने जेन्या से पूछा, “मग्रेव 
हो ? पुर्तगाली हो ? या अमरीकन हो ?” 

'लहीं''*मैं रसियन “सी हूं !' ज़ेन्या ने टूटी-फूटी अंग्रेजी में कहा । 
भर अपनी बात पूरी तरह से समझाने के लिए उसने अपनी तरफ इशारा 
किया ओर बोला, ”हिन्दी-हसी भाई-भाई !” 

यह सुनते ही हाथो पर बैठे आदमी का चेहरा चमकने लगा और उसने 
इतनी जोर से सिर हिलाया कि ताज्जुद होता था कि उमकी पगड़ी सिर से 
बयो नहीं गिरी ? उसने झट-से हाथी को झुकाया ओर जेन्या को अपने 
साथ बैठा लिया । और वह पूरा काफिला-- चार हाथियों का काफिला-- 
शान से गाँव को ओर बढ़ने लगा। 

रास्ते में बहुत-से बच्चे भी मिले। 

हामी पर बैठे हुए आदमी ने उन बच्चो से कुछ ऊँची आवाज में कहा, 
उन्होंने बड़ी अच रज-भरी निगाहों से एक सोवियत बच्चे को ताका और 
गाँव की तरफ भागे। जब हाथियों का काफिला गाँव में पहुँचा तो गाँव की 
(री आवादी ही अकैली पतली यली में उसड़ आयी थी । 

कितना अनोखा स्वागत था ! 

जेन्या को बडे आदर से नीचे उतारा गया। वे लोग उसे कमरे में ले 
गये और खाना खिलाया। खाने के बाद तमाम लोगों ने उससे हाथ 
मिलाया, और देर तक एक सम्बा हिन्दुस्ताती गीत गाते रहे । जेन्या ने भी 
गाने में साथ दिया, जैसा भी वह गा सकता था, उसने गाया। सब लोग बहुत 
छुश हुए। उसके बाद जेन्या ने अपना एक गाना गाया, कुछ लड़के-लड़कियों 
में उसके साथ माया--वाकी साथ देते रहे !_ 

इसके बाद कुछ लोगों ने एक हिन्दू लड़के से एक खास गीत सुनाने को 
कृद्ा--जवब वह गाने लगा ती जैन्या ने उत्ते समझ लिया, वह 'कत्यूबा' 
पा--जेन्या मी खलकर गाने लगा / वाती लोग तानियों की चाप देते रहे । 
गीत खत्म होने पर उन्होंते फिर हाथ मिलाये और उनकी आवाजें गूंज 
उठीं--..!हिन्दी-रूसी भाई-भाई । 0020 ९ तो, 288 

यह घृमघाम खत्म हुई तो लोग तरह-तरह की बातें करने समे । अंग्रेजी 
व ज्ेन्या को आती थी और न गाँववालों को, इसलिए उन्हें मह मालूम 
करने में काफी दिववत हुई कि जेन्या दिल्‍ली जाने की जल्दी में नी नहीं 
है। और यह कि बह छमी दृतादाम तो नहीं जाना चाहता ? जेन्या की कोई 
जल्दी नहीं थी । ० 2 

योडी ही देर में दूसरे गाँव से झूछ सोय आ गये जो सम्मानित अतिथि 
को अपने गाँव में ले जाना चाहते थे! उन दित वह तीन गँटो >पुमा । 
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तीनों गावों में वही सब धूमधाम हुई जो पहले में हुई थी । हि 

एक चौथे गाँव में जैन्‍्या मे रात गुजारी। सुबह पाँचवें गाँव के लोग 
उसे लेने पहुँचे ! लेकिन अब वह उठा तो कुछ कराह रहा था । 

लेकिन जहाँ दोस्ती के हजारों हाथ तुम्हें 'हिन्दी-हछसी भाई-भाई ! 
के नारे के साथ उठा लें'*'भोर प्यार आसमावी ऊँचाइयों को छूते लगे, 
वहाँ सब दुख भूल जाता है। क 

तभी सौभाग्य से मोटर की आवाज सुनायी पड़ी जो पास के रेलवे 
स्टेशन तक जा रही थी और ज़ेन्या को ले जानेवाली थी । 

जञेन्या पसीने से लथपथ था। हुँंसते-मुस्कराते गविवाले उससे गले 
मिले, हाथ मिलाये। तभी दो लड़कियाँ दौड़ती हुई आयीं और उन्होंने जेन्या 
के गले में फूलों की माला पहना दी। जेन्या थोड़ा सकुचा गया। तीन 
विद्यार्थियों ने केलों का ग्रुच्छा उपहार में दिया। सब गाँववालों की ओर से 
अध्यापक ने जेन्या की यात्षा के लिए शुभकामनाएँ प्रकट कीं। बच्चों से 
उससे कहा कि मास्को के बच्चों को हिन्दुस्तानी बच्चों का प्यार दें । कुछ 
ने उसके हस्ताक्षर भी मांगे, जैसे कि वह कोई मशहूर आदमी हो। ज़ेन्या 
मना भी कंसे करता ? 

केले के गुच्छे को दोनों हाथों से पकड़े-पकड़े जेन्या ने चारों तरफ झुक- 
झुककर सबके अभिवादन का उत्तर दिया । 

भोर जैसे हो लोग उसे मोटर में चढ़ा रहे थे, वह एकाएक गायब हो 
गया | बस**'भुम हो गया । 

यह बड़ी हैरत की बात थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात 
'यह थी कि गाँववालों को इस घटना से कतई ताज्जुब नहीं हुआ । वे उसी 
क्षण जेन्या के बारे में एकदम सबकुछ भूल गये थे । 

लेकिन पाठकों ! आपको भी इस बात पर आश्चये नहीं होना चाहिए 
कि वे गाँववाले ज्षेन्या के बारे में इतनी जल्दी सबकुछ कैसे भूल गये | 


सा“'रे"'ग'म'*"ओ वोल्का इब्न अल्योशा 


बगैर समझे-वूझे जादुई कालीन पर सो जाना खतरे से खाली नहीं है। 
होताभ और योल्का बुरी तरह थक चुके थे। चारों तरफ के अंधियारे 
मोर खामोशी ने उन्हें और भी थका डाला था। दोनों को पता ही नहीं 


चला कि दे कव ऊंघने लगे । कम्बल तो था ही, उसकी गर्मी भी भाराम दे 
रही थी। 
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बोल्का ठाँग सिकोडकर आराम से सी गया था । लेकिन होताभ अपने 
घुटने मोडे ही बैठा था और उसी हालत में सो गया था । तभी उसने एक 
खौफनाक सपना देखा : 

डेविड के लडके सुलेमान के नौकर बजीर आसिफ इब्त बराविया के 
साथ एक बार फिर उसे कद करने को निकल पड़े हैं। वे उसे मिट्टी की 
मुराही में बन्द करना चाहते हैं ओर उन्होने गले तक उसे मिट्टी की गुराही 
मेटूँस भी दिया है' “और वह सुराही की गन में फेसा हुआ बेपनाह 
कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह वाहर निकले । इतना ही नही, उसके 
नौजवान दोस्त बोल्का को भी वे लोग एक सुराही में कंद करने ही वाले 
ये | अगर दोनी बन्द हो गये तो फिर कभी नही निकल पायेंगे । और उधर 
शन्या भी जिन्दगी-मर फ्रसा रह जायेगा, उसे भी फिर कोई नहीं बचा 
पायेगा । 

यह उस सुराही को गन से निकल आना घाहता था, सो उसने यढ़े 
जोर से अपने को उछाला''* 

भौर उछलना था कि उसकी आँख भी खुल गयी और पघह गहरे अन्ध- 
कार में कालीन के नीचे गिर पडा। 

किम्मत की बात मह हुई कि उसकी चीख योल्का ने सुन सी, भर 
किमी तरह होताम की बायी बाँह उसकी पकड़ में आ गयी । लेकिन होताम 
बहुत भारी था और बोल्का उठे ऊपर कालीन पर नहीं पोच पा रहा था। 
तभी होताभ ने अपनी दाढ़ी से बालों का ग्रुच्छा-का-ग्रुच्ठा नोंध लिया और 

मन्य फूंक दिया। अगर यह न हो पाता तो दोनो ही कालीन से सुढ़ककर 

नीचे गहरे अन्धकार में गिर पढ़ते। मन्त्र फूंकने के बाद वोल्का बहुत 
आसानी से होताम को खीच सका । 

कालीन पर आते ही होताभ गाने लगा, 'सा ***रे***ग***म ! ऐ वोल्का 
सारे” गम“!!! होताम राय अलाप रहा थाओर नाच भी रहा 
था। हर वार यही सगता था कि वह अब कालीन से नीचे गिरा, अब नीचे 
गिरा । 

एकाएक उसने गाना बन्द कर दिया और अपनी दाढ़ी में ते बहुत वाल 
नोच लिये। बोल्का आश्चर्य से देखता रह गया--आलखिर इसने यह बाल 
क्यो नोचे ? 

बात असल में यह थी कि जेन्या को दासता से मुवत करने के लिए अब 
खतरनाक उड़ाव की कोई जरूरत नहीं रह गयी थी। तभी भेधेरे में से 
उछलकर जेन्‍्या कालीन पर आ गिरा । उसके हाथों में करीब दस किलो 
का केलो का गुच्छा था। थ 


पलट 
कहे रा 


छछ 


“रे ज़ेन्या !” जअचरज भौर खुशी से वोल्का चीख उठा। 

जादुई कालीन इतना बोझ नहीं संभाल पाया | सीटी की तरह आवाज 
करते हुए वह नीचे गिरने लगा। नीचे की ओर जाते ही नमी और ठण्डक 
बढ़ने लगी। 

होताभ !” वोल्का चिल्लाया, “बादलों के ऊपर चलो [” _, 

लेकिन होताभ ने जवाब नहीं दिया। कोहरे के कारण वे होताभ को 
अच्छी तरह देख भी नहीं पा रहा था। होताभ अपनी दाढ़ी से जल्दी-जल्दी 
वाल नोंचने में लगा था । बाल टूटने की आवाज होती थी, जैसे चिकारे का 
तार टूटता हो। और हर बार होताभ निराश होकर बाल फेंक देता था 
और दूसरा तोड़ता था'* 'होताभ बहुत परेशान था*** 

तभी होताभ के कोट की गीली बाँह थामते हुए वोल्का ने पूछा, 
“होताभ ! यह माजरा क्या है ?” 

“भरा सत्यानाश हो ! मैं सिर-पैर तक भीग गया हूँ, होताभ ने लगभग 
रुआसे स्वर में कहा । 

“तुस्हीं वया, हम सभी भीगे हुए हैं !” वोल्का ने गुस्से से कहा । 

“मेरी दाढ़ी *'मेरी दाढ़ी भीग गयी है !” होताभ ने दुख से कहा । 

“तो क्या हुआ 2?” ज्ेन्या ने मजाक किया। | 

“मेरी दाढ़ी बुरी तरह भीग गयी है !” होताभ ने फिर दुख से वही 
वात दुहराई, “मैं अब बच्चे की तरह बेवस हूं ! कोई भी जादुई काम करने 
के लिए दाढ़ी का सूखा होना जरूरी है'* “एकदम सूखी होनी चाहिए !” 

“हम जमीन से जा टकरायेंगे,” वोल्का ने पथराई आवाज में कहा । 

: “सुनो सुनो रे ! रे जेन्या ने बात सुझायी, “घबराने से काम बिगड़ 
जायेगा 'युब्वारों में उड़नेवाले ऐसे मौकों पर जो करते हैं, वही हमें करना 
चाहिए। वे अपना बोझ कम करते हैं** “सारा वेकार सामान फेक देते हैं ** 
वस ठीक है'"“इन केलों को विदा दी जाये !” कहते हुए उसने केलों' का 
भारी युच्छा अच्धकार में फेंक दिया। बोझ कम होने से कालीन का नीचे 
गिरना धीमा हो गया, फिर नीचे की ओर जाना एकदम थम गया । कालीन. 
कुछ ऊपर की ओर उठा कि तभी हवा का तेज झोंका आया और उन्हें 
दाहिनी ओर उड़ा ले गया । 


वोल्का ने अपना कम्बल जेन्या को भी उढ़ा लिया, और तीनों ; 
कालीन पर ऊँघने लगे । 00200 #05% 


मेरे दोस्त से मिलो ! 


कालीन उड़ रहा था । पूरव मे चमकदार सूरज का गोला उदय हो रहा था। 
घीरे-धीरे गर्मी बढ़ती गयी और वर्फ पिघल गयी । होताभ करवट बदलकर 
भौर भी जोर से खर्राट लेने लगा। 

नमी और गर्मी के कारण जेंन्या की नीद भी उचट गयो। धोरे से वह 
बोत्का के कान में फुसफुसाया, “हाँ, अब बताओ, यह बूढ़ा आदमी कौन 
है “तर मानो था न मानी “यह बूढा आदमी एक जिन्‍न है“““अलिफ 
लैला वाला जिन्‍न ! जिन्दा जिन्‍ने ? इसी को वजह से परीक्षा में वह सब 
गड़वड़-घोटाला हुआ था'**यह बोलता जा रहा था और मैं रट्टू तोते की 
तरह दुहराता जा रहा था !” 

“यह बोल रहा था?” जेन्या ने आश्चर्य से होताभ को देखते हुए 
कहां । 

के “हाँ, यही बोल रहा था । लेकिन देखो, मेरे फेल होने की वात इसके 

सामने मत करना । इसने कसम खायी है कि अगर मेरे अध्यापकों ने मुझे 
फ्रेल किया तो उन्हें जाव से मार ढालेगा। मैं अपनी अध्यापिका वारवारा 
को इसके जादू से बचाना चाहना हूँ “इसलिए फेल होने की वात इसे कतई 
मे मालूम पंडे, समझे !” वोल्का भेद-भरे स्वर में ज़ेत्या को बता रहा था। 

“सचमुच ! ” जेत्या बोला । 

“खैर, अत्र चुप ही रहो तो भच्छा है।”* 

“क्यों वोल्का"''“यदी है तुम्हारा दोस्त जेत्या ?” होताभ ने पूछा । 

“हाँ, मेरे दोस्त से मिलो ।” कहते हुए वोल्का ने जेन्या का परिचय 
कराया। यह परिचय-वरिचय ऐसे हो रहा या जैसे वे सब जादुई कालीन 
पर न होकर धरती पर ही हो । 


ऐ ताकतवर सुलतान, हम पर मेहरवानो करें ! 


उस द्विन दो बार जादुई कालीन बादलो में से होकर गुजरा और दोनों बार 
होताभ की दाढ़ी गीली हो गयी ' सारे जादुई करिश्मे धरे रह गये--यहाँ 
तक कि उन सोगों को खाना भी नसीब नही हुआ / सभी सूखे थे। उन्या 
के हिन्दुस्तान के किस्से मे भी मजा नहीं आ रहा या, क्योकि/77 "तु खाने 
की ओर से हट ही नही रहा था । एक और बड़ी मुसीदत थी धर 





|) 
गई और-छोर तजर नहीं रहा था सीचे दूरूदूर पर नीला 
द्रखायी पड़ते लगा, जिसके हीं ओर ़ड़-खाबड़ पहाड़ों कतार थी। 
“यह काला सागर हैं।. बोलका और जेन्चा, दोनों साथ ही चीख पड़े । 
"सत्यानाश हो गेताभ १, “हम सीघे जा हुं । 
तप्ी हवा की एक झोंका और कालीन थोड़ा वार्यीं ओर मु 
गया उर्सेकी रख के समुद्री किनारे की ग्रे हो गयी था 
बादलों के वीच इत्तफाक से जेन्यी को तुआप्से शह दिखायी पड़े गया. ' 
व्यापारी चावें लग: डाले प्र खड़ी थीं। तभी सर्वकु्ठ में 
ओझल हो गया । कालीन भी से भारी हो गयी था सीटी 
बजाता हुआ नीचे की ओर तेजी से जा रहा था। कै ही पलों में वादल ऊप 
छूट गये और कालीन वहेंदें दीचे आ गया । इबते सू की रोशनी 
मे शहर सोच उठा सोची शहर सैलानियों की मनोरंजन 
तालाब में गिर || 


०काए कुछ 


/तुम लागा की 
गलती है दोस्तो ।/ होताभ दुखी कहा 
परी गलती नहीं दें अच्छा आओ, यहाँ की रसोई 


हु तम्ह भर पृ र्‌ 


श्ऊ] 


ढंढें ! 


मैदान 


» बोल्काी 
सेनोटोरियम 


से गुजरते हुए उन 
आलीशान महल की 


जगमगा रही थीं 


था 


ष्लीकि 
)एक चेहरा 


होताभ की तसल्ली देंते हुए कहा । 

की इमारत वेहुर्ते थी। वे लोग टेनिस खेलने 
ऊची-ऊचे भेहर दीचे पहुँचे जोर 
गे थीं। इमारत की सभी खिड़वियाँ राशन 


दैसें की आहंद नज्जी ' जीने से कार नीचे भे 


ऊपरवाल खिए 


“जाफ़र ! जाफ़र'“हम उन्हें फिर देख लेंगेट"*इस रात में कहाँगुम हो 
जायेगी १” 

“मुना तुमने !” होवाभ ने डर से कहा और लड़कों की वांहे पकड़कर 
वह उन्हें झाडियों की ओर घनीट ने गया | डर के मारे उसका बुरा हाल 
था। तभी एक बेच पर दो तोलिए पढ़े दिखायी दिये**“उन्हें देखते ही 
होताभ खुशी से उछल पढ़ा, “खुदा का लाख-लाख घुक्र ! इनमे मैं अपनी 
बहा सूँगा। और दाड़ी सूख गयी तो मुझे दुनिया में किसी का डर 
नहीं है !!” 

लेकिन तौलिये भीगे हुए थे । फ़िर भी वह अपनी दाढ़ी उतसे रगढ़ 
रहा था कि तभी एक हट्टा-कट्टा, रौदीला और लम्बे कई का अजरबेजानी 
जोकि लास लवादा पहने हुए या, वहाँ आ निकला । 

उमर देखते ही होताभ उमके पैरों पर पिर पढ़ा, “ए ताकतवर सुलतान। 
हम पर मेहरवानी करें" “हमें माफ कर दें ! आप चाहे मेरा सिर उतार से, 
पर इन नौजबान लड़कों को कोई गलती नहीं दै* "इन्हें माफ कर दें''* 
बड़ी कच्ची उम्र है इनकी !”” 

तमी वोल्का ने समझदारी का काम किया। वह जाफर को एक तरफ 
बुला ले गया और उसे कुछ समझाया । फिर जाफ़र ने हताम की हरकतों 
पर ध्यान नहीं दिया । वह तीनों को खाता खिलाने के लिए अपने कमरे मे 
ले गया। उन्हें कमरे में वैठाकर वह खाने का इन्तजाम करने चला गया । 
इम बीच जेन्या नया को नजर एक पंसे पर पढ़ी। उसने फोरन पंखा चला दिया 
और ह्ोताम की दादी सुखा दी । दादी का सूखता था झि होताम की जान- 
में-जान आ गयी। वह गर्व से बोला, “अब यह सुलतान जाफर एक नहीं 
सेकड़ों सित्राहियों को बुला ले““अब हमारा वाल भी वॉफ़ा नहीं हो 

सकता ! ” 

“बह सुलतान नहीं है,” वोल्का ने फिर कहां । 

#मुझे सिखाओ मत !” कट्दते हुए हीवाम ने दो बाल तोड़े और पलक 
झपकते ही वे तीनों वहाँ से तीन मील दूर एक रेतीले किनारे पर पहुंच गये । 

















कुपड्ढा होना कितना बुरा है ! 


थोडी ही देर वाद जोर से बारिश होते लगी। सोचो शहर में वहुत पानों 
बरसा। और कुछ देर में वारिश का तूफान वहां भो पहुँच गया जहां दे 
तीनों यात्री बैठे थे। वे तीनों काले साथर के किनारे रात ब्िताना चाहते थे। 


किस्मत से आते हुए तूफान के आसार उन्हें नजर आने लगे। एक 
बार फिर बुरी तरह से भीगने और सर्दी खाने के लिए कोई भी तैयार 
नहीं था। खासतौर से होताभ की दाढ़ी को तो सूखा रखना ही था। अव 
चारा यही था कि तीनों और कहों दक्षिण की तरफ उड़ जायें । लेकिन उस 
घ॒प्प अंधेरे में उड़ते हुए किसी भी पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हो सकते 
थे। कुछ देर के लिए वे क्षाड़ियों के नीचे रुक गये और बचने की तरकीब 
सोचने लगे कि कहाँ जाना चाहिए । 

“सुनो दोस्त !” ज़ेन्या खुशी से बोला, “बस, वात वन गयी। हम 
होताभ की दाढ़ी पर तैल चुपड़ दें ।” 

“उससे क्या होगा ? ” होताभ ने पूछा । 

“तब तुम्हारी दाढ़ी बाढ़ आने एर भी नहीं भीग सकती, समझे !* 

होताभ ने कई बाल तोड़ लिये, फिर उसने एक वाल के दो टुकड़े किये 
और देखते-देखते उसकी दाढ़ी पर अपने आप तैल चुपड़ गया । फिर उसनें 
दूसरे वाल के टुकड़े किये और आनन-फानन उन्होंने अपने को एक आरामदिह्‌ 
संगमरमर की खूबसूरत ग़ुफ़ा में पाया जो वहीं गहरे कगार एर एकदम बन 
गयी थी। जून महीने का वह भयंकर तूफान जाया गौर वाहर उसकी आवाज 
गूंजती रही**'ओर यहाँ संगमरमर की गुफा में शानदार कालीन बिछे हुए 
थे, जिन पर बहुत बढ़िया खाना मौजूद था। तीनों मे पेट-भर खाया भौर 
गहरी दींद में सुबह तक सोते रहे । 

सुबह मोत्ती की तरह साफ़ लहरों के शोर ने उन्हें जगाया । सूरज काफी 
पहले उदय हो चुका था। उन्हें हवाई जहाज की जावाज सुनायी पड़ी, 
जो अभी दूरी पर उड़ रहा था। मुसाफिरों को ले जानेवाला वह चाँदी की 
तरह चमकता हुआ हवाई जहाज कुछ ही क्षणों में समुद्र के ऊपर भा गया । 

“ओह, कितना अच्छा होता अगर हम इस हवाई जहाज से मास्को जा 
सकते ! / जेन्या ने गहरी-सी आह भरते हुए कहा । ' 

“खयाल तो बुरा नहीं है,” बोल्का ने भी अपनी राय दी । 

यह सुनते ही होताभ ने अपनी जेंब से बहुत पतला-सा सफेद तार-सा 
निकाला। वह चाँदी के तार की तरह लग रहा था। उसने तार के कई 
टुकड़े कर डाले और वस भाँख झपकते ही तीनों उस हवाई जहाज की बेहद 
आरामदेह सीटों में बैठे नजर आने लगे । 

मजे की चात यह थी कि हवाई जहाज के मुसाफिरों में से किसी से भी 
आश्चरय प्रकट नहीं किया। वे जैसे यही जानते थे कि थे तीनों उपके साथ 
शुरू ही से चले आ रहे हैं ! 


” “होताभ, चह चाँदी के तार की तरहं क्या चीज थी जिसे तुमने तोड़ा 


था ? " जेन्या मे उत्सुकता से पूछा । 

“वह मेरी दादी का बाल था |" होताभ मे बताया। 

"लेकिन तुमने तो उसे जेब से निकाला था !” 

“मैंत्र पहले ही एक वात्त तोड़कर जेब में रख लिया था **' मैंने सोचा '** 
शायद कोई मुसीदत“**मुझ्ते माफ़ करना, क्योकि मैंने यकोन नहों किया था 
कि तैंस से दाढ़ी सूखो रह सकेगी )! असल वात यह थी।” हीताभ ने 
सकुचाते हुए बताया। 

“तुम विज्ञान में विश्वास नहीं ररते ?” ज़ेन्या ने बड़े ठाज्जुब से 
पूछा । 

“मैं विज्ञान-फिन्नान सब जानता हूं !” होताम ने कुछ झुदकर कहा, 
“लेकिन पता नही (ुम्हारा विज्ञान कसा है जो यह बताता है कि दाढ़ी को 
भीगने से बचाने के लिए तैल चुपड लेना घाहिए।” फिर बात बदलने के 
लिए उसने उत्साह में कहा, “यह हवाई रथ बड़ा आरामदेह है'*“सूव तेज 
भी चलता है ! पहले तो मैने सोचा था कि हम किसी बहुत बड़ी लोहे की 
घिडिया के पेट मे आ गये'**मैं तो सचमुद भोंचजका रह गया था" 

“““मीचे धरती पर मास्को सागर सहरा रहा था। मास्की सागर को 
रा ही गवें से वोल्का ने बताया, “इस सागर को मेरे मामा ने वनाया 

।! 

8 सागर को ?” होताभ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूष्ठा । 

4 ॥। हर 

“तुम्हारे मामा में २! 

हाँ! 

“तुम यह कहना चाहते हो कि खुदा तुम्हारा मामा है !” होतवाम ने 
दुख-भरे स्वर में बहा । 

“मेरे मामा खुदाई के आपरेटर हैं" “समझे, उनका नाम है 'म्वादी- 
मोर नेकरासोव। आजवल भी वे कुदबीशेव सागर की खुदाई में लगे हुए 
हैं'"'तुम यकीन तो करो !” वोल्का ने उसे विश्वास दिलाया । 

“अरे वोल्का' “मैं तुम्हारी इतनी इश्जत करता हूँ, तुम्टारी बाद पर 
सीन करता हूँ "*” होताम एकदम गुस्से से लाल-पीला हो रहा था, “और 
अब तुम्हें सफेद ह बोलते शर्म नही आती, ओर वह भी मुझसे !” 

सभी पास की सीट पर बैठे हुए एक मुसाफिर ने वोल्का को टोककर 
पूछा, “ब्वादीमीर मेकरासोव कया भिस च तुम्हारे मामा हैं ?” 

हू हाँ, वे मेरी माँ के भाई लगते हैं !” वोल्का ने गहा। 

“मुमने पहले श्यो नहीं दताया २” उम्र सुसाफिर ने बहा, “अरे तुम, 
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इतने ० र आदमी के भानजे हो'““अरे भाई, नेकरासोव के क्या कहने, 
वे हजारों में एक आदमी हैं। जहाँ कुदबीशेव सागर की खुदाई हो रही है, 
मैं अभी वहीं से लोट रहा हूँ । मैं तुम्हारे मामा के साथ ही काम करता हू ! 
समझे ***” उस मुसाफिर ने फिर होताभ से कहा, “अगर तुम जानना ही 
चाहते हो तो मैं वताता हूँ !” कहकर वह कुछ अपने थैले में खोजने लगा 
और एक अखबार होताभ को थमा दिया और उसमें छपी तस्वीर दिखाते 
हुए कहा, “यह देखो !” है! 
“यही मेरे मामा की तस्वीर है !” वोल्का खुशी से बोला, “मैं इस 
अखबार को ले लूँ, मैं अपनी माँ को दिखाऊँगा !” । 
“जरूर, तुम रखो इसे,” कहते हुए मुसाफिर ने होताभ की ओर देखा 
और पूछा, “तुम्हें अव भी शक है ? अगर है तो यह सुर्खी पढ़ो : शानदार 
समुद्र बनानेवाले ।” यह सब इन्हीं के मामा के बारे में है। इसे पढ़ो, यहाँ 
से"**” कहते हुए उसने अखबार बढ़ा दिया । 
होताभ ने अखबार ले लिया और पढ़ने का बहाना करने लगा। सच 
« बात तो यह थी कि उसे पढ़ना आता ही नहीं था, और वह यह वात जताना 
' ; नहीं चाहता था। 
इसीलिए हवाई अड्डे से घर जाते वक्‍त होताभ ने वोल्का से कहा कि 
वह उसे पढ़ना-लिखना जरूर सिखा दे क्योंकि जब उस मुसाफिर ने उसे 
अखबार पढ़ने के लिए कहा था तो वह शर्म से गड़ा जा रहा था । 


रे पर होताभ की जिद यी कि उसे पहले अखबार ही पढ़ना सिखाया 
जाये। 


कौन सबसे अमीर है ! 


है: आँखों के तारे वोल्का ! चलो, ज़रा टहल आयें !' होताभ प्यार से 
बोला । 

“लेकिन ० शर्त पर! वहू यह कि तुम हर मोटर-बस से बैल की 
तरह चौंकोगे नहीं। खैर, अवतो बैल भी नहीं चौंकते, वेकार में उनका 
नाम ले रहा हूँ *'पहले तुम यह मान लो कि थे मोटर-व्से वदकिस्मती की 
झलामत नहीं हैं बल्कि इंजनों से चलती हैं !”” 

“ऐ बोल्का इब्न अल्योशा ! मैंने सुन लिया और मानंगा भी!!! 
होताभ ने कहा ध 

“ठीक है, तो मेरे साथ-साथ दोहराओ---मैं की भी डरूँगा नहीं *' 


हे 2 2 


में पहुँंचे। वोल्का को देखते ही दानवों ने झुककर कड़कड़ाती 80228 
स्वागत किया “बोलते वक्‍त उनके मुँह से आग की लपटें निकलती थीं। 
यह सव देखकर वोल्का घबरा गया। & ः के 

“इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये इफरत हैं ओर इन्हें तुम्हारी 
शान बढ़ाने के लिए पहरेदारों की तरह रखा है !” होताभ ने दानवों का 
परिचय देते हुए कहा । ५० 

“ठीक है, हाँ तो होताभ, चलो" ''पहले तुम्हारे महल देख लूं। 

“ये मेरे महल नहीं, ये तुम्हारे हैं!” साथ-साथ चलते हुए होताभ ते 
उसकी बात ठीक कर दी । 

पहला महल पूरा-का-पूरा गुलावी संगमरमर का बना हुआ था। 
उसमें नककाशीदार चन्दन के दरवाजे थे, उन दरवाजों में चाँदी की कीलें 
गड़ी हुई थीं और चाँदी के ही सितारों की फूल-पत्तियाँ चची थीं। _ 

दूसरा महल आसमाती रंग के संगमरमर का था। उसमें दस बड़े-बड़े 
आवनूस के दरवाजे थे। उसमें सीने की कीलें थीं और फूल-पत्तियों की 
जगह हीरे-जवाहरात जड़े हुए थे। महल के बीचोबीच एक बड़ी बावड़ी 
थी, जिसकी तह शीशे की तरह चमक रही थी और उसमें सुनहरी मछलियाँ 
तर रही थीं । 

वे तीसरे महल में घुसे '" यह महल चमचमा रहा था! देखते ही 
वोल्का बोला, “यह तो मैद्रो की तरह है ।"' 'उतना ही चमचमाता हुआ ।” 

“अभी तुमने पूरा कहाँ देखा है !” होताभ बोला । 
वह उसे भीतर ले गया। एक बार फिर दानवों ने उसका स्वागत 

किया। होताभ ने उसे दिखाया--सामने दरवाजे के पास सोने का पटल 

था। उस पर कुछ खोद-खोदकर लिखा गया था--उसे पढ़ते ही बोल्का को 
अजीव-सी अनुभूति हुई'' 'उसे खुशी भी हुई और अफसोस भी हुआ | उस 
पर खुदा था : 

नौजवानों के सिरताज, बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमात, सुन्दरतम"** 
योग्य और कुशल उस नौजवान के ये महल हैं जो भूगोल का अन्यतम 
विद्यार्थी है, विज्ञान का धुरन्धर पण्डित है, गोताखोरी में सबसे साहसी है, 
तैराकों का अग्रुआा है, वालीवाल के खिलाड़ियों का नेता है, विलियर्ड और 
पिगरपाँग का अद्भूत खिलाड़ी और चैम्पियन है**“वहीं राजसी नौजवान 
वोल्का इब्त अल्योशा इन महलों का मालिक है। युगों तक उसका साम 
इसी तरह जगमगाता रहेगा और साथ ही उसके सौभाग्यशाली माता औरं 
पिता का नाम भी अमर रहेगा !! 


“यहाँ यह न होता तो अच्छा था ।” बोल्का ने कहा, “मेरा मतलब है 


कि इन पर लिखा जाये--ये महल जिला शिक्षा-विभाग की सम्पत्ति हैं।” 

"कैसा शिक्षा-विभाग ?” होताभ बोला । 

“अरे मेरे जिले का शिक्षा-विभाग, जहां मैं पैदा हुआ, बढा और मैंने 
पढना-लिखना सीखा ! ” वोल्का ने कहा । 

#भई ये शिक्षा-विभाग कौन है, मैं नही जानता*"'तुम कह रहे हो तो 
कोई योग्य आदमी ही होगा***| पर इन महलो के मालिक सिफ तुम होगे, 
और कोई नही !” 

“लेकिन सुनो तो***” 

“मैं कुछ भी नही सुनना चाहता“*'ये महल सिर्फ तुम्हारे है, और कोई 
इनका मालिक मही हो सकता,” होताभ ने बहुत गुस्से से कहा। उसकी 
आँखों से चिनगारियाँ फूट रही थी, फिर अपने को बहुत संभालते हुए उसने 
कहा, “तुम्हे शायद मेरी बात मजूर नही है।” 

“बिलकुल नही ! मुझे इतनी जगह की क्या जरूरत २! 

होताभ दुखी हो गया, दुख से गहरी साँस लेते हुए उसने कहा, "तो 
ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ और चीज दूँगा ।” 

धीरे-धीरे महल धुंधले पडने लगे” और हवा में घुल गये । दानव भी 
जोर से चीखते हुए ऊपर आसमान में उड गये और गायब हो गये । 


ऊँट की सवारी 


अभी यह सव हुआ ही था कि एकाएक तमाम मैदान हाथियों, ऊटों और 
खच्चरों से भर गया। काफिले-पर-काफिले चलते ही आ रहे थे। उत सब 
पर काले-काले सथार बंठे थे जो दूध जैसी पोशार्के पहने हुए थे। हाथियों 
की चिघाड़ो, ऊंटो और खच्चरों के हिनहिनाने की आवाजो से मैदान गूंज 
रहा था। उनके खुरो की आवाजें और घण्टियो के स्वर भी मैदान मे भर 
रहे थे । 

तभी कीमती रेशमी कपडे पहने हुए एक ठिगना-सा काला आदमी 
हाथी पर से कूदा, मेदाव के वीचोबीच माया और अपनी हाथीदांत की 
छड़ी से उसने जमीन पर तीन बार ठुकठुकाया। बस, एक सोता वही से 
फूट पड़ा और सभी जानवर शोर मचा-मचाकर पानी पीने लगे। 

“ये सब तुम्हारा है वोलका ?” शोर में चीखकर होताभ ने बताया, 
“अब इस नाचीज तोहफे को कबूल करो |” 

“ये सब मेरा है ? क्या मतलब है तुम्हारा ? ” वोल्का ने पूछा 


ह्् 


"हाँ है, सवकुछ--ये हाथी, ऊँट और खच्चर ! और जो सोना, हीरे 
ब लग मे लादकर लाये हैं"'ओर इनके साथ जितने हॉँकनेवाले 
आदमी हैं--यह सव तुम्हारी सम्पत्ति है !” होताभ ने खुशी से कहा । 

“बातें बिगड़ती ही जा रही थीं। वोल्का ने सोचा---अभी-अभी तीन 
शानदार पर वेका र महलों का वह स्वामी बना था, और अब इस अपार 
सम्पत्ति का मालिक है'' "इन हाथियों का स्वामी है' “और तो और, भव 
वह गुलामों को रखनेवाला जागरीरदार भी बन गया है ! वह यही चाहता 
था कि किसी और के देखने से पहले ये सब गायब हो जाये । पर उसे लगा 
कि अगर वे तीनों महल बने रहते तो उसके जिले के काम आते"'“ओऔर 
अब वह इसी सोच में ड्वा था कि कोई ऐसी तरकीव सूझ जाये जिससे यह 
सब धन और सम्पत्ति उसके जिले और शहर के काम आ सके ) पर कुछ 
समझ में नहीं आ रहा था, सोचने का वक्‍त पाने के लिए उसने कहा, “क्यों 
होताभ, ज़रा ऊँट पर चढ़कर मौज ली जाये*''तव तक ये लोग काफिलों 
की देखभाल करेंगे |” 

“जरूर'''बड़ा मजा आयेगा !” होताभ ने कहा । 

और कुछ ही देर वाद दो कूबड़ोंवाला एक ऊंट शान से सड़क पर जाता. 
हुआ दिखायी दिया । उस पर होताभ और वोल्का सवार थे । 

जो देखता वही चीखता। 'ऊँट आया ** 'ऊेट आया !” चीखते हुए बच्चे 
इधर-उधर दौड़ने लगे । सड़क पर तमाम आदमी जुट गये। जो सुनता वही 
निकल आता | लोगों ने ऊंट को चारों ओर से घेर लिया था। पर जैसे-तैसे 
अंठ चौराहे पर पहुँचा । और वह चोराहा पार करने ही वाला था कि उस 
सड़क की बत्ती लाल हो गयी । सड़क पर चलने के अपने नियम थे। ऊँट 
वैचारा क्या जाने कि क्या नियम हैं और क्‍या नहीं''“वह रुका नहीं, उस 
लाइन पर भी नहीं रुका जहाँ पर रुकने के लिए लिखा होता है**'वह शान 
से आगे बढ़ गया; वोल्का ने बहुत कोशिश की कि ऊँट रुक जाये क्योंकि 
वह जानता था कि लाल बत्ती का मतलब है--रुक जाओ | लेकिन ऊँट 
बढ़ता गया। तभी पुलिसवाने ने चालान करने के लिए अपनी कितविया 
निकाली । 

वह तो कहिए वचत हो गयी" ''क्योंकि तभी एक कार का हाने बहुत 
तेजी से वजा, ब्रेक लगने को आवाज सुनायी दी और दुधंटना होते-होते 
वच गयी। कार का ड्राइवर चीखता हुआ निकला और उन दोनों पर 
बिगड़ उठा । 

पुलिसवाला उन दोनों को ऊँट समेत एक ओर ले गया। मजा लेने के 
लिए भीड़ भी जमा हो गयी और तरह-तरह के फिकरे सुनायी पड़ने लगे । 
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कोई कह रहा था, 'अरे भई, ऊँट पर सवारी करनेवालो को मैं मास्को 
में पहली बार देख रहा हूँ । 

दूसरी आवाज आयौ, 'वह तो बचाव हो गया नहीं तो अभी भयंकर 
टक्कर होती !” 

एक बौर आवाज सुनायी दी, 'सडक के नियम भो नही मालूम ? कंसे 
लोग हैं ये ! ये ऊँट आाया कहाँ से ?? 

बोल्का का दिमाग चकरा गया। ऊपर लटके-तटके ही उसने पुलिस- 
वाले से गलती के लिए क्षमा माँगी, “अब फिर ऐसा नही होगा ! हमे जाने 
दीजिए। ऊंट भी भूखा है'' 'यह गलती हमसे पहली बार हुई है'** 

/भई मैं मजबूर हैं ।” पुलिसवाले ने कहा, “सब यही कहते हैं।कि 

पहली बार गलती हुई है!" 

वोल्का इस कोशिश में लगा था कि किसी तरह पुल्िसवाला छोड दे, 
तभी होताभ ने उसे बाँह से अपनी ओर खीचा। “ये तुम क्या कर रहे हो 
बोल्का !” होताभ बोला, “क्यो इन लोगो को मुंह लगाते हो'''तुम्हारा 
यह घिघियाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और वह भी मुझे बचाने की 
घातिर ! अरे, ये लोग तुम्हारे पेरों की घूल बराबर नही हैं''*तुम क्यों 
गिड़गिड़ा रहे हो ?” 

वोल्का ने होताभ को परे कर दिया लेकिन तभी उसे लगा कि भूगोल 
की परीक्षावाले दिन जैसी कोई बात हुई है'*'वह्‌ जो बोलना चाहता था, 
नहीं बोल पा रहा था'*'वह कहना चाहता था, 'मेहरबानी करके हमे जाने 
दोजिए**“फिर कभी ऐसा नही होगा ” लेकिन उसके मुंह से निकला, 
“तुम्हारी ये जुरंत ! दो कोडी के पुलिसमैन की यह हिम्मत ! मुझे रोकना 
चाहता है। फौरन झुककर माफी माँगो नहीं तो अभी भजा चखाता हूं ! 
मुझे अपनी दाढ़ी की सौगन्ध '"'नही-नही, होताभ की दाढी की सोगन्ध जो 
मैंने तुम्हें खाक में न मिला दिया ) समझे ।” 

बोल्का के मुंह से एकाएक यह ललकार सुनकर लोगों को गुस्सा नही 
आया बल्कि हक्के-बक्के रह गये । 

तभी वह आगे बोला, “मैं इस शहर का सबसे नामी नौजवान हूँ | तुम 
लोग मेरे पैरो की घूल बरावर भी नही हो"**” वह कहता था रहा था कि 
पुलिसवाले ने कहा, “ठीक है, वहाँ पुलिस थाने पर पता चलेगा कि तुम 
कोन हो !” कं 

क मौका देखकर वोल्का ने होताभ से कहा, “फोरन हमें भर इस 
ऊँद को कही वहुत दूर ले चलो"*'शहर के वाहर । नही तो अब मुसीवत में 
पड़ जायेंगे। सुन रहे हो '' 'फौरन भागो ! यह मेरा हक्म है ।” 


“मैं उनके साथ चाहे जो कुछ कर ? तुम नाराज नही होगे न?” 
“सवाल ही नही उठता" “मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ !” 
“अच्छा, तो कसम खाओ [” 

मैं कसम खाता हूँ !” 

“अब ठीक है-* बात असल यह है होताभ कि तुम्हारी दी हुई चीजो 
का मैं कोई फायदा इस धरतो पर नहीं उठा सकता। फिर मैं इतनी धन- 
दौलत का कछूेंगा भी बया ? तुम्ही बताओ ? ” 

“क्यो, तुम अमीरो से भी अमीर हो सकते हो, और क्‍या !” होताभ 
ने समझाया, “कया तुम देश के सबसे दोलतमन्द आदमी नहीं बनना 
चाहते ? दोलत का मतलब है ताकत, नाम और दोस्त ! ” 

“खरीदे हुए नाम और दोस्तो की किसे जरूरत है ? वहू नाप किस 
काम आयेगा दी सच्ची मेहनत से देश की सेवा करके नही कमाया गया है 
बल्कि पैसे से खरीदा गया है ?” बोल्का ने तर्क किया । 

“तुम्र गलत सोचते हो चोल्का ! पैसे से आदमी को सबसे बड़ी ताकत 
मिलती है""'वह लोगो पर अपना सिवका जमा सकता है |!” होताभ ने 
कहा । 

“हमारे देश मे यह नही होता,” वोल्का बोला । पु 

“यानी अब तुम यह कहोगे कि तुम्हारे देश मे कोई अमीर बनना ही 
भही चाहता ! ” ठहाके लगाते हुए होताभ ने जैसे अकाट्य बात कही। 

“हाँ, लोग अमीर नही बनना चाहते !” वोल्का ने बताया, "जो भादमी 
जितना अच्छा और उपयोगी काम करता है उसे उतना ही ज्यादा पैप्ता 
मिलता है। यह ठीक है कि सब ज्यादा-से-ज्यादा कमाना चाहते हैं, लेकिन 
ईमानदारी और मेहनत से !” 

“तो मेरी सलाह मानो !” होताभ ने समझाया, “ये जितनी भी डीजे 
हैं, इन्हें पैसों मरे बदल लो और पैसा लोगों को उधार दे दो*''यह तो 
सम्मानपूर्ण काम है--जिसे जरूरत हो उसे उधार पैसा दे देना [” 

"तुम्हारा दिमाग बहक गया है**'रूस का नागरिक भला यह काम 
कर सकता है। अगर कोई बदमाश ऐसा करे भी तो कोई उसके पास 
फटकेगा भी नही। अगर किसी को पैसे की जरूरत ही हो तो वह 'भापसी 
मदद कोप! से ले सकता है या अपने किसी दोस्त से माँग सकता है''* 
समझे ? ” बोल्का ने गम्भीरता से वताया । 

/एक और तरीका हो सकता है !” होताभ ने दूसरी बात सुझागी, 
“सारी दौलत से चीजें खरीद लो और शहर के हर हिस्से मे अपनी दूकाते 
खोल दो | तुम आनन-फानन बडे व्यापारी बन जाओगे और लोग तुम्हारे 


पास मदद के लिए आया करेंगे |” 

“तुम्हें शायद मालूम नहीं, हमारे यहाँ सारा व्यापार सरकार या 
सहकारी समितियाँ करती हैं ! अपनी दुकान खोलकर मुनाफा कमाना" *"” 
चोल्का कह ही रहा था कि होताभ ने वात काट दी, “अच्छा इस बात 
को भी छोड़ो । अगर तुम कुछ चीजें वनाओ'*'!” 

“बिलकुल !” बोल्का ने खुशी से कहा, “अब तुम मेरी बात समझ्न 
पाओगे !” 

“चलो, कुछ बात तो बनी ! ” होताभ ने कहा, “हाँ, एक दफा तुमने 
बताया था कि तुम्हारे पिताजी फैक्टरी में फोर्मन हैं ! ठीक है व ? ” 

“हाँ, उनके ऊपर भी एक चीफ इंजीनियर हैं, और उनके ऊपर एक 
डायरेबटर भी हैं [” बोस्का ने बताया । 

“बस बात बन गयी !” होताभ ने खुशी से कहा, “तुम इस दौलत का 
बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो । जिस फैक्टरी में तुम्हारे पिताजी काम 
528 हैं, वह उन्हें खरीदकर दे दो'''साथ ही कुछ भोर फैीकटरियाँ खरीद 

|| ही 

“बहु फैक्टरी पिताजी की है,” बहु चोला । 

“कैसी बात करते हो वोल्का, अभी तो तुम कह रहे थे कि'**” होताभ 
की बात उसने काट दी, “अच्छा तो सुनो ' ''पित्ताजी जिस फैक्टरी में काम 
करते हैँ वह उन्हीं की है, वही नहीं, सब खदानें, रेलवे, जमीन" “नदियाँ, 
पहाड़, दूकानें, स्कूल, विश्वविद्यालय, बलव, महल, नाटकघर, वाग-वर्गीचे 
भौर सिनेमाघर' ''ये सव हमारे हैं, जैन्या के भी हैं, उसके माँ-चाप के भी 
हुँ और ००० 

होताभ ने इस बार वात काटी, “इसका मतलब है कि तुम्हारे पिताजी 
के कारोबार में कुछ हिस्सेदार भी हैं ! ” 

“हाँ, देश में जितने भी इन्सान हैं, सब हिस्सेदार हैं [” बोल्का 
बोला । 

“अजीब मुल्क है तुम्हारा'“'मैं कुछ भी नहीं समझ पाता,” होताभ 
बड़वड़ाया और वहीं खाट के नीचे सो गया । 


जादूगर सिदो रेली से होताभ की भिड़न्त ! 


होताभ दुखी था और उसे देखकर दया जाती थी। वह मछली वन गया 
ओर बोल्का के उसी शीशे के बक्से में जा बैठा जिसमें मछलियां रहती 
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थी | शाम तक वह वही रहा । सात बजे बह कूदकर बाहर निकल आया । 
पंसे की हवा में अपनी दाड़ी छुखायी और बोला, “तुम मेरे उपहारी को 
स्वीकार करने से इन्कार करते हो, यही बात मुझे चोट पहुँचाती है । लेकिन 
मैं यह जरूर जान गया हूं कि क्‍यों तुम मेरे हर उपहार को दुकराते जाते 
हो। यह मारा गोलमाल तुम्हारी अध्याधिका वारवारा के कारण हो रहा 
है। मैं अब वारवारा से ही निपदूंगा'*” कहते हुए उसते चार बाल 
तोडे* कुछ भयकर बात होने ही जा रद्दी थी कि वोल्का चीलखा, "नही- 
नहीं, प्यारे द्वोताभ! मेरी अध्यापिका का कोई कसूर नही है, सच कोई 
कमूर नहीं है'**!” वोल्का ने कहा बौर उसका ध्यान इस वात की ओर पे 
हृटाने के लिए एक क्षण वाद ही वह बोला, “होताम, घलो सर्कस चले ! 
अगर हम भर जेन्या गये तो टिकट महीं मिल पायेंगे, तुम्हारे ज्िये टिकट 
से लेना कोई मुश्किल नहीं है। ठुम्हीं हम सकंस दिखा सकते हो, क्योंकि 
तुममें वहुत-सी ताकतें हैं ।” 

“ता फिर चलो, झट पर ही चलते हैं। या ऊँट छोडों, आज हाथी पर 
चले ! भोग तुम्हें हाथी पर देखेंगे तो आँखें फटी रह जायेगी !” होताभ ने 
कहा । 

“नहीं-नहीं, कँट या हाथी पर नहीं, अगर तुम्हें ढर न लगे तो हम 
मोटर-क्स से चले चलें ?” वोल्का ने कहा । 

अरे डरूगा क्यों 2,” होताम ने कुछ चिढ़ते हुए कहा, “विछले चार 
दिनों मे मैं इन लोहे को वैल-गाड़ियों को बरावर देख रहा हूं ! ”* 

आध घण्टे बाद वोल्का, जेन्या और होताभ मनोर॑जन-पार्क में पहुंचे 
और सकंस के तीन टिकट लेकर भीतर घूछे । 
“/*मर्कंस के खिलाड़ियों और करतवी आदमियों की कतारें-की-कताएं 
* सकंस पण्डाल के मध्य में बने घेरे में आने लगीं! वे चमकदार पीशार्क पहने 
हुए थे। धीरे-धीरे सद शान्त हो गया और सकंस का खेल शुरू हुआ । घोड़े 
की नंगी पीठ पर चढ़कर कुछ सवारों ने करतव दिखाये, फिर झूले के खेल 
हुए। वीच-बीच में जोकर लोग भी मजा दे रहे ये'*“काफी खेलों के बाद 
इण्टरवल हो गया। 
तमी जेन्या ने किसी को देखा और घोरे से बोला, “वोल्का, अच्छा 
यह होगा कि बब हम तीनों हो चसे जायें बढ़ वह“ “वारवारदां जी यहाँ 
सकस में मौजूद हैं!” कहते हुए उसने एक ओर इशारा किया। देखते ही 
वोल्का धुन्त पड़ गया। अध्यापिका चारवारा के साथ उसको पांच साल की 
पोती भी थी । दोनों जने एकदम होतवाम के सामने खडे हो गये ताकि वह 
वारवारा को न देखने पाये | फिर वोक््का ने घीरे से कहां, “सुनों होताभ"'* 


प्उ #> 


अब हम घर चलें'*'अब यहाँ कोई भी मजेदार खेल नहीं होगा, भाज जरा 
गड़वड़-सा ही है । 

अरे भई नहीं'“'इतना मजेदार तमाशा तो मैंने कभी देखा ही 
नहीं" 'अरे यह तो जादू का तम्बु है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा वो जाओ, 
मैं चला आऊँगा,” होताभ बोला । 

लेकिन वे दोनों उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते ये, यह तो 
वारवारा के लिए और भी खतरनाक होता क्योंकि जिन्‍न होताभ उससे 
बेहद चिढ़ता था | खैर, अब चारा यही था कि इण्टरवल में वह वारबारा 
को न देखने पाये | तभी जेन्या उसे एक परचा पढ़ाने लगा। उसने होताभ 
से कहा, “तुम पढ़ना चाहते थे न**'लो यह परचा पढ़ो**'हमें जो भी वक्‍त 
खाली मिले उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए ।” 

"कई, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, वड़ी लगन है तुममें ! ” होताभ ने 
कहा और जेन्या ने सर्कंस के विज्ञापन का परचा उठाकर पढ़ाना शुरू 
किया-- 'यह' “अ' अक्षर है। “मैंने कौन-सा अक्षर बताया ?” ज़ेन्या ने 
पूछा । 

'अ अक्षर । 

“बहुत अच्छे ? ” ज़ेन्या ने आगे पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाई में 
होताभ इतना डूब गया कि उसने और किसी तरफ ध्यान ही नहीं दिया । 
इण्टरवल खत्म होने त्तक होताभ ने अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 
शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया था--'क*''ल'*'बा'''त्ा'*'र [ 

तभी एक आइसक्रीम वेचनेवाला उधर आया। एक के बाद तेंतालीस 
आइसक्रीम लेकर होताभ पाँच मिनट में साफ कर गया ! 

तभी सर्कंस का खेल शुरू हुआ ओर बताया गया--“दुनिया के मशहूर 
जादूगर सिदोरेली अब अपने कमाल दिखायेंगे |” 

सिदोरेली का ताम सुनते ही देखनेवालों ने तालियाँ वजायीं और सर्कंस 
का वैण्ड वजना शुरू हो गया । एक अधेड़ छोटे कद का आदमी मैदान में 
आया। वह नीली सिल्क की पोशाक पहने हुए था, जिस पर सुनहरी कढ़ाई 
में अजगर बने हुए थे। भाते ही उसने झुक-झुककर दर्शकों को सलाम 
किया--यही सिदोरेली था ! सिदोरेली जब मुस्कराता था तो उसका सोने 
का दाँत 5 722 घा। के 

“भई वाह [” होताभ ने तारीफ से कहा। “अरे भई, देखो न, इसी 
प्लिदोरेली को'* “इसके मुँह में सोने के दांत निकले हैं !” होताभ ने आश्चर्य 


* ०० का यह खूब रही"'मुंह में सोने के दाँत निकलना **'बड़े खूबसूरत 


७ अर्जी 


” तब तक सिदोरेली ने एक खेल दिखा डाला । 
“कैसा लगा ? / जैन्या ने वोल्का से पूछा तो वोल्का ने देखा कि छ्षेन्या 
' के सब दाँत सोने के हो गये हैं ! 

“अच्टा लगा,” वोल्का ने कहा तो ज़ेन्या ने देखा कि उसके सब दाँत 
सोने के हो गये हैं ! वह धीरे-से फुसफुसाया, “अरे वोत्का तुम्हारे सारे दाँत 
सोने के हो गये हैं।'” 

“यह सब होताभ की कारस्तानी है--तुम्हारे भी सोने के हो गये हैं ।”” 
बोल्का ने कुछ अफसोम से कहा। होताभ उसकी बातो पर कुछ मुस्क रा रहा 
था और उसके मूह में भी सोने के दाँत झलक रहे थे । 

कुछ धतुराई से दोल्का ने कहा, “देखो होताभ, हम तीनों साथ-साथ 
बैठे हैं “हम तीनो के ही दांत सोने के हैं, इसलिए हर आदमी हमे ही देखेगा, 
इससे परेशानी होगी। तुम इन्हें असली दांत ही बना दो ।/” 

“भई, मैं तुम लोगो की सादगी से अब डरने लगा हूँ,” होताभ ने कहा 
और उसी क्षण सबके दाँत जैसे थे वँसे ही हो गये । 
फिल्देभीनी चर फिल्तर वाहन हर न + चलन तथा मटशारि फूर्ने हे अौजगा+ न 
उप्ते यही खल रहा था कि एक दो कौडी के आदमी की इतनी तारीफ हो 
रही थी। उमने अब तक इतने करिश्मे दिखाये थे, पर उमकी तारीफ करना 
तो दूर, कोई पहचानता तक नहीं था। 

ओर जैसे ही दर्शकों ने फिर वाह-वाह की, होताभ अपने को नहीं रोक 
पाया ( वह कूदता-फाँदता सिद्दोरेली के पास पहुँच गया। तब तक सिदोरेली 
अपना बहुत ही मशहर खेल दिखाने लगा--उसने कई रिबनों को लपेटकर 
उनमें आग लगा दी भोर उन्हे मूँह मे भर लिया। फिर उसने एक कटोरी 
से बहुत-सी बुरादे जैसी कोई चीजें उठायी और मुँह मे भर ली। किर उसने 
मुँह पर पंखा किया--मुँह से धुआं निकलने लगा और चिनगारियों के 
साथ-साथ लपदें भी दिखायी देने लगी । दर्शक बहुत जोर से तालियाँ पीटने 
सगे । 

नप “था एनायी गो है रीए है »ै “7 बाज साक सुनायी 

 फ का * की सफाई है !” 
न] * हे “ ॥ फिर मिदोरेली 
को बाँहु से एक ओर ठेलते हुए उसने अपना करिश्मा दिखाया। पन्द्रह रंगों 
की लपटें होताभ के मुँह से फूटने लगी और किसी दीज के जलने की महक 
सकंस में भरने लगी। - 


लोगों की बेपनाह वाहवाही कौर तारीफ ने होदाभ के जले हुए दिल 
पर छींटे का काम किया । वह भर भी जोश में जा गया। मेंयुलियाँ चट- 
कांते ही एक सिदोरेली की जगह छोटे-छोटे बहुत्तर सिदोरेली दौड़ते हुए 
दिखायी देने लगे ! खेल दिखाने की जगह के कई चक्कर काटकर ये बहत्तर 
सिदोरेली फिर पारे की बूँदों की तरह घुल-मिलकर एक बड़े सिदोरेली में 
बदल गये । 

“अभी मेरा करिश्मा खत्म नहीं हुआ है ! ” होताभ ने ऊँसे दहाडते हुए 
कहा । दर्शकों ने वाहवाही से घरती सर पर उठा ली। अभी होताभ'जेगरसे 
के नीचे से घोड़ों के झुण्ड-के-झुण्ड निकालने लगा"*'घोड़े निकल-निकलकर 
चवकर काटने लगे । होताभ के एक इशारे पर सव घोड़े गायब हो गये और 
उनकी जगह दहाडुते हुए चार अफ्रीकी बवर शेर छलाँग मारकर मैदान में 
उतर पड़े | मैदान का चक्कर काटकर ववर शेर भी गायब हो गये । 

सर्कंस का तम्वू तालियों के शोर से फटने लगा । तभी होताभ के हाथ 
के इशारे से सिदोरेली, उसकी तमाम चीजें और आसपास खड़े सहायक 
लोग-- सब सुरु-से ऊपर उठे**“और हवा में घुलकर खो गये। दर्शकों से 
दाँतों-तले अंगुली काट ली । 

उसके वाद वैण्ड वजानेवाले तैंतीसों आदमी एक गेंद में बदल गये-- 
वह बेहद बड़ी गेंद लुढ़कती हुई मैदान में आयी और घूमते-घुमते मटर के 
बरावर हो गयी ! 

ओर फ्लक मारते ही होताभ ने अपनी दसों बेंगुलियाँ चटकायीं और 
एक-एक करके दर्शक अपनी-अपनी सीटों से उछल-उछलकर सर्कंस के तम्थू 
को चीरते हुए गायब होने लगे । 

भाखिर में सि्फे तीन आदमी बचे । एक होताभ, जो थोड़ा थककर बैठ 
गया था और बे दोनों लड़के। दोड़कर' दोनों होताभ के पास पहुँचे तो 
चमकती माँखों से देखते हुए होताभ ने पूछा, “कैसा रहा ? ” 

“अरे सिदोरेली से तुम्हारा कोई मुकावला नहीं,” वोल्का ने कहा, पर 
वह भीतर-ही-भीतर परेशान था। 

हिकारत से भरे स्वर में होताभ ने कहा, "ये दो कौड़ी के आदमी हाथ 
की सफाई को जादू कहते हैं। और वह भी मेरे सामने ! ” 

“सिदोरेली बेचारे को क्या मालूम कि यहाँ तुम्हारे जैसा निहायत 
होशियार बौर ताकतवर जिन्‍म भी मौजूद है ! ” ज़ेन्या ने कहा । 

हि वोल्का ते होताभ को चालाकी से कहा, "क्यों होताभ, तुम सब 
यों को वापस बुला सकते हो ! भेरे खयाल से मुश्किल ही होगा !” 

“मुश्किल !” होताभ वोला, "मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है !” 


जसने दाढी से तेरह वाल तोड़े, उनके टुकड़े-टुकडे कर डाले और जोर-जोर 
से कोई मन्त्र पढने लगा। देखते-देखते सकंस के तम्बू से लोग नीचे आने 
लंगे'"*सव अपनी-अपनी जगहों पर ही आकर जम गये । 

सेकिन प्लिदोरेली, उसको चीजें, साथवाले सहायक आदमी और रिग- 
भास्टर जमीन फोडकर नीचे से निकले। बैण्डवाले होताभ के दाहिने कान 
में मदर की शक्ल में तिकले**“वहू मठर उठलकर उसी जगह गिरा जहाँ 
बंण्डवाने बैठे ये । गिरते ही मटर तैतीस टुकडो मे बिखर गया। वे टुकड़े 
विजय आंदमियों मे बदल गये | आदमी बनते ही वे फिर बेण्ड बजाने 
लगे 

भीड ने होताभ को घेर लिया था। उस भीड़ को चीरता हुआ एक 
डुबला-पतला आदमी होताभ के पास जंसे-सैसे पहुंचा और बोला, “हमारे 
सबॉस के मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। चले चलें तो बड़ी कृपा होगी ! 
वे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं !” 

“नही-नही, इन्हें परेशान मत करो !” वोल्का बीच में बोल पढ़ा, 
“आप देख नहीं रहे हैं कि इन्हें तेज बुखार चढा हुआ है |” 

और सचमुच होताभ का बदन जल रहा था। ज्यादा आइसक्रीम खाने 
से ही वह बीमार हो गया था । 


खाठ के नीचे अस्पताल 


होताभ जिन्‍न था, इसलिए सवाल यह उठा कि बीमारी की हालत में उसे 
रा कहाँ जाये ? अस्पताल में उसे भर्ती नही किया जा सकता। घर पर 
रखने का सवाल ही नहीं उठता, क्पीकि वहाँ तो सभी उसे देख सकते हैं । 

बोल्का और जेन्‍्या ने इस बात को खूब सोचा। सर्वस से टैक्सी मे 
द्ोताभ को लाते हुए वे वरावर इसी मसले पर गौर करते रहे । 

किस्मत की बात यह हुई कि धर पर कोई नही था। होताभ को आराम 
से बोल्का की खाट के नीचे लिटा दिया गया $ जैन्या दौड़ा-दौडा एस्पिरीन 
सेने पहुँचा और वोल्का रसोईघर मे चाय बनाने गया । कुछ देर बाद ही 
वह चाय वनाकर से आया, आते ही बोला, “होताभ, चाय तैयार है'**” 

उसे कोई जवाब नही मिला। शायद होताभ मर गया! वोल्का ने 
सोचा, कि अगर होताभ मर ग्रषा तो उम्तकी कमी बुरी तरह खतलेगी, 
शशि वह उसमे पुकारता हुआ खाट के नीचे घुस गया, “प्यारे # अत, 
सुनो !” 
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होताभ चहाँ तहीं था । अपनी परेशानी में वोल्का होताभ को और भी 
बुरा-भला कहने ही वाला था कि जेंन्या तेजी से भीतर आया। उसके पीछे- 
पीछे होताभ चला आ रहा था | वह कुछ बड़बड़ा रहा था । 

“भई वोल्का, ये जनाब तो तमाशा हैं तमाशा ! “/ जेन्या ने वोल्का को 
बताया, "मैं दूकान से आ रहा था और ये हजरत वहाँ मौजूद थे । पीठ पर 
सोने से भरा वोरा लादे हुए थे और इस फिक्न में खड़े थे कि कुछ राहगीर 
मिल जायें तो सोना उन्हें बाँट दें | तभी मैंने इनसे पुछा, 'इतने तेज बुखार 
में तुम यहाँ क्या करने आये हो !' तो यह जनाव बोले, 'अब मेरी जिन्दगी 
के दिन मिने-चुने ही रह गये हैं । मैं मरने से पहले कुछ दान करना चाहता 
हूँ !* मैंने कहा, 'तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ? यह दान तुम दोगे 
किसे ? यहाँ कोई भिखारी दिखायी पड़ता है ?' इस पर जन।व ने जवाब 
दिया, 'अगर भिखारी नहीं हैं तो मैं अपने घर वापस जाऊँगा ) ये अपने घर 
जा रहे थे सो मैं इन्हें जबरदस्ती खींच लाया'**” 

. आखिर दोनों जनों ने मिलकर होताभ को फिर से खाट के नीचे लिठा 
दिया । उसे चहुत-सी. एस्पिरीन खिलायी और खूब चाय पिलायी और 
कस्कल में लपेटकर गठरी वना दिया ताकि खूब पसीना आये | कुछ देर 
शीत चुपचाप लेटा रहा । फिर वह उठने के लिए दंगा करने लगा । वह 
बोला, “में सुलेमान के पास जा रहा हूँ ! डेबिड के लड़के सुलेमान के 
पास*“'यह बीमारी उसी ने दी है:*“यह मेरे किसी पाप की सज़ा मुझे दी 
गयी है ! में जाकर उससे माफी माँगूंगा !” यह कहकर वह बुरी तरह 
चीखने-चिल्लाने लग” * 


“बह है दवा को करामात ! वक्‍त से दवा दे दी, इसी का असर है !”” . 
ज्ैन्या ने सन्‍तोष की साँस लेते हुए कहा । 


आइए, जरा उस भौंकनेवाले लड़के से मिलें ! 


सच बात तो यह है कि वोल्का हमेशा गोगा के बारे भे सोचता रहा। 
बोल्फा कही भी होता, उसे बरावर कुत्ते के भौंकने की आबाज सुनायी पड़ती 
रहती । दरवाजे बन्द होते, खिडकियाँ भी बन्द होती पर वह प्रावाज तो आ 
ही जाती थी। 

ताज्जुब की यात यह थी कि गोगा कभी बाहर नहीं निकलता था। 
उसकी जगह कोई और लडका होता तो डीग मारने के लिए ही बाहर 
आता--“भरे मेरा कुत्ता | एकदम असली नस्ल का है !” 

"सैर, जो भी हो, कुछ-न-कुछ रहस्य तो था ही। आखिर वोल्का 
गोगा की माँ से पूछ ही बैठा कि बात क्या है ? गोगा की माँ संकोच में पड़ 
गयी, कुछ बुदबुदाते हुए उसने गोगा के बारे मे बम इतना ही बताया कि 

: वह बीमार है और तेजी-से भीतर जाने लगी । 
जरा सुनिए ! ” वोल्का ने रोका, “मैं दस एक बात जानना चाहता 
गोगा की माँ न चाहते हुए भी ठिठककर खडी हो गयी । 
“यो ***वो** आपके यहाँ अलसेशियन कुत्ता है म"'*अलसेशियन ही है 
|. हु 

“कसा अलसेशियन कूत्ता २” उसकी माँ ने कहा । 

“वही कुत्ता जो आपने गोगा को दिया था'"'अरे वही जो भोंकता 
रहता है'*'वह अलसेशियन जाति का है या वाक्सर नस्ल का !” 

“वया बकवास कर रहे हो !” कहते हुए उप्तने दुख से गहरी साँस ली 
और अपने घर में घुस गयी। और तभी उसके धर से फिर भौंकने की 
आवाज जाने लगी । यही बात भेद-भरी थी। 

उसी समय होताभ ने, जो कि अब भी वोल्का की खाट के नीचे लेटा 
हुआ था, पूछा, "अरे भई, यो जिससे तुम्हारी लडाई थी न, अरे वही गोगा, 
उसके कया हातचाल हैं ? ” पूछने के बाद वह खुद ही बताने के लिए उतावल्ा 
हो रहा था कि यह सत्र जो कुछ हुआ है, खुद उसी की करामात है। बह 
घाहता था कि गोगा को इस हालत में देखकर वोल्का भी खुश होगा । फिर 
होताभ ने कहा, “इस जादू का काट मेरे सिदा और कौन कर सकता 


“गोगा ! उसकी छुछ तबीयत गड़बड़ है''*” बोल्का ने खाट की पाटी 
से नीचे देखते हुए कहा, “भई होताभ, एक बड़े काम के लिए मैं तुम्हारी 
मदद चाहता हूँ !” 

होताभ बोला, “हाँ बताओ, तुम वया मदद चाहते हो ? ” 

“मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ ।” 

' होताभ इस बात से खुश हुआ, चलो, इसने गोगा को माफ करने की 
बात नहीं की । वह खाट के नीचे से खिसक आाया और बोला, “तुम वत्ता- 
भर दो, अभी तुम्हारी बात पूरी हुई जाती है।” 

“तुम मुझे एक कुत्ता लाक़र दे सकते हो, अलसेशियन होना चाहिए !” 

“बस कुत्ता | अरे यह तो वड़ा आसान काम है''*” कहते हुए उसने 
दाढ़ी से एक वाल तोड़ा और वोल्का के कदमों में एक अलसेशियन कुत्ता 
आकर खड़ा हो गया । वह बहुत खूबसूरत और गुदगुदा था। वोल्का खुशी 
से भर उठा । उसकी आँखें बड़ी तेज थीं, भीगी-भीगी-सी नाक थी और बड़े 
ही नुकीले कान थे। वोल्का ने उसे बड़े प्यार से थपथपाया। कुत्ते ने पूंछ 
हिलायी ओर प्यार से भोंकने लगा । 

“कैसा लगा यह कुत्ता ? ” होताभ ने पूछा । वह वोल्का के एक इशारे 

«का इन्तजार कर रहा था, अगर वह चाहता तो पूरा कमरा, पूरा घर पल- 
. में खूबसूरत कुत्तों से भर जाता। तभी कुत्ते की गर्दन देखते हुए वह्‌ 

» अरे, यह तो भूल ही गया !” और उस कुत्ते के गले में चहुत खूब- 

पट्टा पड़ गया । पद्रा चमकदार मोतियों गौर कीमती पत्थरों के काम 
से भरा हुआ था। उसमें जितने हीरे-जवाहरात जड़े हुए थे, उनसे दो राज- 
मुकुट वन सकते थे। 
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 * स्‍ग्तीसे पूछा, “मुप्ते सीये-सीधे 


डे * मुमीबत से बचाने के लिए कुत्ते 
को थोड़ी देर के लिए गायव कर देना ठीक रहेगा। यह तय करके होताभ 
मन-ही-मन सन्तुष्ट हुआ । खाट के नीचे बडी घीमी-सी आवाज हुई और 
उमी पल कुत्ता गायब हो गया । 

बोल्का की माँ का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। वह सब भूल गयी 
और कत्ते की वात के बजाय उसने दोल्का से बहा, “देखो, अगर मेरे दफ्तर 
से टेलीफोन आये तो कह देना कि में घण्टे-भर में आ जाऊँगी। खर'*'हाँ, 
ये बगल में डॉक्टर किसे देखने आया था २” 


“मेरे खयाल से गोगा को !” 

“बह बीमार है ? ” 

"हो, शायद !” 

“हाँ शायद कया होता है**“वह तो तुम्हारा दोस्त है और छुम्हूँ पत्ता 
तक नहीं।" 


“कोई खास दोस्ती नहीं है !” वोल्का ने कहा । 

"तुम्हें शरम आनी चाहिए**'खास दोस्ती नही है'**” यह बड़बडाती 
हुई माँ गुस्से से वाहर चली गयी । उनका चेहरा सख्त हो गया था। 

हाँ तो'**बोल्का ने सोचा कि जैसे ही डावटर जाये उसे गोगा को जरूर 
देख आना चाहिए । उसने होताभ को पुकारा, "ऐ होताभ !” 

कोई जवाब नही मिला। 

"जब भी कोई बात करना चाहो, यह हजरत नदारद हो जाते हैं'** 
इंसा जिन्‍न है यह,” वोल्का बडबडाया। 

इस बीच होताभ साहव 37 नम्बर मकान में आराम फरमाने चले गये 
थे और गोगा के बिस्तर के नीचे जमे हुए थे । वह यह देखने गया था कि वह 
बूढा डॉक्टर फंसे उम जैसे ताकतवर और करामाती जिन्‍न का मुकाबला 
करता है ! पहले तो मर्जे ही पता करने में देचारा लटपटा जायेगा ! 

और अनुभवी डॉक्टर गोगा के इस बेहद अजीब मर्ज की छानदीन में 
लगा था। ऐसा मामला कभी उसके सामने महीं आया था। 

इधर होताभ की गैरहाजिरी का फायदा उठाने के लिए वोस्का ने 
भूगोल पढना दयुझू कर दिया। 

उस डे र्ग और अनुभवी डॉस्टर का नाम था सिकर्दर | 

गोगा को देखते हुए डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा, “आए” दाहर 


“गोगा | उसकी कुछ तबीयत गड़बड़ है''*” वोल्का ने खाट की पादी 
से नीचे देखते हुए कहा, “भई होताभ, एक बड़े काम के लिए मैं तुम्हारी 
मदद चाहता हूँ !” 

होताभ बोला, “हाँ वताओों, तुम क्या मदद चाहते हो ? ” 

“मैं तुमसे एक चीज चाहता है ।” [ 

' होताभ इस बात से खुश हुआ, चलो, इसने गोगा को माफ करने की 
बात नहीं की । वह खाट के नीचे से खिसक आया और बोला, “तुम वत्ता- 
भर दो, अभी तुम्हारी बात पूरी हुई जाती है।” दो 

“तुम मुझे एक कुत्ता लाकर दे सकते हो, अलसेशियन होता चाहिए ! हु; 

“बस कुत्ता | बरे यह तो बड़ा आसान काम है''"” कहते हुए उसने 
वाढ़ी से एक बाल तोड़ा ओर बोल्का के कदमों में एक अलसेशियन कृत्ता 
आकर खड़ा हो गया । वह वहुत खूबंसूरत और गुदयुदा था। बोल्का खुशी 
से भर उठा । उसकी आँखें बड़ी तेज थीं, भीगी-भीगी-सी नाक थी और बड़े 
ही नुकीले कान थे। वोल्का ने उसे बड़े प्यार से थपथपाया। कूत्ते ने पूँछ 
हिलायी और प्यार से भौंकने लगा । 

“कैसा लगा यह कुत्ता ? ” होताभ ने पूछा । वह वोल्का के एक इशारे 
.. का इन्तजार कर रहा था, अगर वह चाहता तो पूरा कमरा, पूरा घर पल- 
, भर में खूबसूरत कुत्तों से भर जाता । तभी कुत्ते की गर्दन देखते हुए वह 

+।०॥, “अरे, यह तो भूल ही गया !” और उस कुत्ते के गले में बहुत खूब- 
सूरत पट्टा पड़ गया । पद्ठा चमकदार मोतियों और कीमती पत्थरों के काम 
से भरा हुआ था। उसमें जितने हीरे-जवाहरात जड़े हुए थे, उनसे दो राज- 
मुकुट बन सकते थे। 
,._ वोल्का खुशी से भरमाया हुआ था'* वह बेहद प्रसन्‍त था और कुत्ते को 
कभी लाड़ से थपथपाता और मुस्कराता । वोल्का का खुशी से इतना बेहाल 
' देखकर होताभ की खुशी का भी ठिकाता न रहा'** 

लेकिन जिन्दगी में पूरी खुशी कभी नहीं मिल सकती**“और खासतौर 
से तब, जबकि जिन्‍न के करतवों से मिली हो। एकाएक दरवाजे के बाहर 
किसी स्त्री की चप्पलों की आहट हुई। होताभ खाट के नीचे घुसकर गायब 
होनेवाला था कि वोल्का की माँ भीतर आयीं। और कुत्ते को देखते ही 
बोलीं, “मैं तो पहले ही समझ गयी थी! यह तुम कहाँ से लाये हो ? ” उन्होंने 
पूछा। होताभ खाट के नीचे तो चला गया था पर हड़बड़ी में मायव नहीं हो 
पायाथा। 

कुछ घबराते हुए वोल्का ने कहा, “मुझे '**वो वात यह है कि इसे किसी 
ने दिया है'*'मतलब यह है कि***” माँ को सच बताने न तर्क नहीं , 


गैर वह झूठ वोलना नही चाहता था।.__ सीधे-मीधे 
का बुदबुद्दा बया रहे हो २” मीँ से सम्तो से पूछा, “मुर्चे सीघे-सीपे 
बताओ कि यह गुत्ता किसका है १” जेब प के वदाने के 2 

होताभ ने साचा कि वोल्का का दम 28 से हर हीपाम 
को थोड़ी देर के लिए गायब कर देना ठोक रहेगा। यह दूत 
मन-ही-मन सन्तुष्ट डा ॥ जाट के नीचे बढ़ी घीमी-सी आवाज हुई कौर 
उप्ती पल झुत्ता गायद हो गया 

बौह्का की माँ का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। वह सव भूल गयीं 
और रे की बात के बजाय उसने बोल्का में कहा, “देखो, अगर मैरे दफ्तर 
से टेलीफोन आये तो कह देना कि में घष्टेन्मर में आ जाऊ़ेंगी। खैर"''हाँ, 
मे दगत में डॉवटर किसे देखने आया था २” 

“मरे खयाल से गोगा को !” 

“बहू बीमार है ?” 

"हाँ, शायद !” शो रद 

“हूं शायद बणा होता है**“वह तो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें पता 
तक नहीं ।” 

“कोई खाम दोस्ती नहीं है !” वोल्का ने कहा । 

“तुम्हें शरम आनी चाहिए*““खाम दोस्ती नहीं है'*” यह वड़बद्ाती 
हुई मां मुम्से से बाहर घली गयीं। उनका चेहरा मस्त हो गया था। 

हैं तो'**वोल्का ने सोचा कि जैमे ही डावटर जाये उसे गोगा को जरूर 
देख आना चाहिए । उमने होताप् को पुकारा, "ऐ होता !" 

कोई जवाब नहों मिला । 

“जब भी कोई बात करना चाहा, यह हजरत नदारद हो जाते हैं"** 
इंसा जिन्‍न है यह,” घोल्का बडवढाया । 

इस बीच होताभ माहव 37 नम्दर मकान भे बाराम फरमाने चले गये 
ये और गोगा के विम्तर के नीचे जमे हुए थे। वह यह देखने गया था दि वहु 
जुदा डॉक्टर फंसे उस जैसे ताकतवर और करामाती जिन्‍न का मुकाबला 
करता है ! पहले तो मर्ज ही पता करने में देचारा लटपटा जायेगा ! 

और अनुभवी डॉवटर गोगा के इस बेहद अजीव मर्ज की छानबीन में 
लगा था। ऐसए मामला कन्नी उसके सामने नहीं बापा चा। 

इधर होताभ की गँरहाजिरी का फायदा उठाने के लिए वोल्का ने 
भूगोश्त पढ़ता घुस कर दिया। 

उस बु: रा और अनुभवी डॉक्टर का नाम था मिकस्दर । 

गोगा को देखते हुए डॉक्टर ने उसकी मां से कहा, “बाप जरा बाहर 


चली जायें: मैं गोगा से कुछ वात अकेले में करना चाहता हूँ।” ग्रोगा की 
माँ कातर-सी वाहर चली गयीं। उनके वाहर जाते ही डॉक्टर ने पूछा, 
पकर्यों मोगा, अब कैसी तबीयत है ? अब भी भौंकने को मन करता है !” 

शभौंभौंभौ योगा जवाब में भौंकने लगा। वाहर खड़ी वेचारी , 
माँ रोने लगी | डॉक्टर शान्त ही रहा, उसने यह समझ लिया कि ग्रोया 
शायद उसकी बात से नाराज हुआ है । 

डॉक्टर मे कहा, “हाँ, वह तुम्हारा साथी है न, जो साथ पढ़ता है उसके 
बारे में तुम क्या सोचते हो" "क्या नाम है उसका" “भरे वही जो तुम्हारे 
बगलवाले घर में रहता है !” ; ' 

“उसका नाम वोल्का है।” गोगा ने बताया । 

“हाँ, मुझे भी याद आ गया, वोल्का !” डॉक्टर बोला । 

(भा भा भो'*'” गोगा फिर भौंकने लगा। 

“देखो गोगा'' तुम वोलने की कोशिश करो*'“कुछ शब्द बोलने की 
कोशिश करो !” डॉक्टर ने कहा । 

भा भौं''भौं**'” गोगा जवाब में फिर भौंका। कुछ पलों के बाद 
निहायत असहाय की तरह वह वोला, “मैं खुद शब्द बोलना चाहता हूँ'** 
लेकिन नहीं वील पाता*' 'और शायद वोल भी नहीं पाऊँगा !” 

"खैर, घवराओ मत। इतना ही काफी है।” डाक्टर ने बढ़ावा देते हुए 
पूछा, “तुम्हारे दर्जे में और कोन-कौन-से लड़के हैं ? ” 

“मेरे दर्जे में !” गोगा ने कोशिश करते हुए कहा, “अगर आप जानना 
ही चाहते हैं तो बताता हूं, मेरे दर्जे में हैं भों*' 'भौं' ''भौं***! न 

“अच्छा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ ? संकोच मत करो, जो मन में है वही 
कहो । तुम मुझे कैसा डॉक्टर समझते हो ? ” डावटर ने फिर पुछा । 

“कैसा डाक्टर समझता हूँ !” गोगा वोलने लगा, “मैं आपको और 
कैसा भी डॉक्टर नहीं समझता बल्कि आप हैं भौं'' 'भौं मौन 

फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे स्कूल का जो अखबार है उसमें कभी 
किसी ने तुम्हारी बुराई तो नहीं की ? और इसके जवाव में गोगा दो मिनट 
तक भोकता रहा । 

होताभ सुनते-सुनते ऊब गया था | लेकिन डॉक्टर वड़े धीरज से सब- 
कुछ सह रहा था। कुछ देर वाद कागज और पेन्सिल गोगा के सामने रखता 
हुआ डॉक्टर वोला, “अब तुम लिखने की कोशिश करो !” डॉक्टर ने एक 
वावय बोला, वह गोगा ने सही-सही लिख दिया। 

डॉक्टर बंहुत खुश हुआ, उसने बात आगे बढ़ायी, “हाँ, तो तुम्हारी 
अध्यापिका का नाम वारवारा है न ? हाँ, तो अब उनका पूरा नाम लिखो। 


मोर एह भी सिसो कि वान्या कौर वैत्या--के दोनो वहुड हा खराद 
है, भाप इस्हें सा दें!” 

यह सुनते ही योगा का चेहरा एडइन वठर गंदा छिर झुछ गइदड़ 
हुआ था। वह लिधता औए काड देवा- लिखता और काठ देटा। डरस्टर 
मे बगगड उठापर देखा और पदा तो उस दीटनडूट झे झरे हुए झाइड पर 












शोनों हो बहुत खराब सडके हैं पी“ मोम 7! उत कानज को 
रखते हुए टिटर ने गोगा की मे को भीठर दुपाऋर कहा, “कल रादु-झर 
है एड एन भी नहों मोया । बस विठादे पसट्ठा रहा" मारी छिठादे नैदे 
सोझ राती पर इस तरह के मर्ज वा कही भी बिऋ नहीं मिता।“डिताए 
पदने पहले जद मैं थ मया तो दिले इहलाने रे लिए पु 


तर 'अमिक सुर 














इर्रि सिलया किस्सा ! 
बना देता था। वह झुता देना 
भक्त सगता था।*' दो दही हाल 
"नो बया बोई जिसने” ' शोदा को माँ कहदे-छड्ठे रक मद ॥ 
“दिनशुल नहीं ! डिस्स ठाम की कोई चीघ न रूप थी बौर 
शोटर ने बहा । योगा यो याट के नव पड़े हुए हतपम ढो शॉम्दर 
हम बात ने पस्त चोट पहुँचारी। डॉक्टर झदे बना, “रोमा को यह झवोद 
रिग्न डा मनोईेज्ञानिक झेद हो रटा है। और रेरे झगगद के बह शॉकना 
दाद नहीं करेगा ।// के 
“हब |या होगा ढॉफ्टर साहद !” निया 
“है, जद भी यह डिसी के लिए 


हुआ आरा आदर 

























यह ऐसा रूर से तो भोहना बन्द 
एगद्य इन्द्र हो घादेगा १" 

* अगर मैं. किमो क लिए बुरे बाद मंद्र झेन दिह्ा् 
जआाउंगा, राग्टर साइद ? 

“हाँ, घोर यह खुद 
“अर हुम अच्छे-अच्छी बारे 
अच्छी बाते बोलो !” 

हभी योगा बोस, "दोन्का बव अच्छा 
हि श्र उसे शबरइस्ती रहीं परैस्टा पढ़ खा 
यह पसले हा हूजा झोपटर मे दोन्य, सतचद 





श इम्तहान होने के बाद से यह पहला मौका हैं कि भरी भौंकते की तबीयत 
हीं हुई ' वैसे मेँ जब-जब वोल्की के बारे में कुछ कहती था तो भौंकते 


हर] 


प्गता था। ईर्से बार ऐसा नहीं हुआ "मं ठीक हो गयी डॉक्टर साहरवे 


हैं ठीक हो गयीं [” शोगा चीख पड़ा । 

/४इस्तहान में वंगी हुआ था २९ डॉक्टर ने पूछा । 

“कुछ नहीं डॉक्टर साहव, बोल्का बेंचारा उयादा पढ़ने की वजह से 
शायद एकाएक बीमार पड़ गया था !” गोगा ने इस बार फिर वोल्की के 


कही 
डॉक्टर ने चलते हुए कहा, “अभी मुझे वे से उन लोगों को देखना 
है जो सचमुच बीमार दें! अच्छी नमस्ते | डॉव्टर चला गयी । 
अब जरा उधर कभी चलिए-7 
"तुम कहाँ गायव हो गये बे?” वोल्का एकदम होताभ पर घिगड़ 
उठा जो अभी-अभी कुछ कण पहले बहुत गहरे सोच में डूता हुआ लीठा था 
और चुपचाप उसकी खाट के नीचे सरक गया थी | 
(सुनो बोल्का  > होताभ ने बहत गम्भीरता से कद? “श्भी मैंने एक 
बहुत अजीब घटना देखी | वह यह कि जिन्‍न के मन्त्र को एक इन्सान 
“प्र वह इन्सान झदार था कि उसे सज़ा देने की 
वात तक मेरे मरने में नहीं आयी । जबकि उसने यहाँ तक कहा कि वह जिस्तों 
ऐप नहीं मानता” अरे तुम कहाँ जी रहे हो? बोल्का की जाते हुए 
देखकर होताभ त्तेपूछा। न 
महू आज तक गोगा को देखने नहीं पहुँचा, यही बात मे को खल रही 
है--मैं जरा उसे देख आऊ * » बोल्का ने कहा ।' # ; 
“हाँ, हाँ, जरूर | लेकिन अब वहें बीमार नहीं है !” होताभ ने कही | 
“अब वह बीमार नहीं हैं १ बह इतनी जल्दी चंगा हो गया १” बोल्का 
मे आएचये से पूछी । 
की ध्यह तो खुद उस व. ही है“ वह चाहेगा तो जरूर संगा रहेगा | 
होताभ ने अपने 'घमण्ड को भूलते हुक कहा | और उसने वह पूरा मामला 
बीहका को बंता दिया कि भौकतेवाली गोगा कैसे ठीक हो गया । 


होताभ की जनाब मनीवेग से मुलाकात 


“हे दोल्का इब्ल अल्मोशा !” होताभ ने माश्ता करके उठते हुए की 
हुर बार अपनी समझ से मैंने तुम्हें बहुत ही कीमती उपहार दिये लें 


सही वात मह है कि वेचोजें तुम्हारे लायक नहीं थी। सेर** अब तुम्ही 
बताओ कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को क्या चीजें पसरूद हैं ! तुम्हारी 
इच्छा पूरी करके मुझे बहुत प्रसन्‍नता होगी !” 

“यह बात है, तो मुझ्चे एक दूरवीन ला दो"*““बड़ी वाली दूरबोन, जो 
जहाजी बेडे के लोग इस्तेमाल करते हैं |” वोल्का ने फौरन कहा । 

“मं भी दूरवीन हो लूँगा"""अगर तुम्हें कोई दिककत न हो तो !” 
ऊँन्या ने कुछ सकुचाते हुए फ़रमाइश पेश की । 

“अरे इसमें वया दिक्कत है ।” और वे तीनों उस दुकान की ओर चल 
पड़ें जिस पर पुराना सामान विकता था । दूकान पर बहुत भीड थी । उसमे 
इतनी तरह का ओर इतना ज्यादा पुराना सामान भरा हुआ था कि उसे 
कायदें से सजाना बहुत मुश्किल था । 

“जरा मुझे भी दिखाओ वोल्का'''यह दूरवीन कमी लगती है !/ बड़े 
जोश से होताभ ने कहा लेकिन एकाएक ही बह पीला पड़े गया ओर डर 
तरह कॉपने लगा। वह दूकान भे खडे लोगो को धकेलता हुआ उस 
जपका जहाँ एक सफेद बालोवाला मोदा विदेशी आदमी खडा था । पहुँचते 
ही दोताभ उसके पैरो पर गिर पडा और थोला, “मुझे हुक्म दीजिए''*मैं 
आपका नाचीज नोकर हूँ !” 

बहू मोटा विदेशी एक डी खरीद रहा था, उसने होत्ताभ की तरफ 
बहुत ध्यान न देते हुए द् टूदी-फूटी भाषा में दुकानदार से पूछा, "हाँ, तो इस 
पुरानी मँगूठी का कितना दाम दूँ १” 

“दस रुपये सत्तर नये पैसे दे दीजिए |” दूकानदार ने कहा । 

जतांद भनीदेग पुराने सामान की दूकानों मे चबकर लगाया करते 
पै-- इसलिए कि शायद कवाड़खाने से कोई कीमती चीज हाथ लग जाय । 
डी कुछ दिन पहले मनोबैग ने आधे दर्जन चीनी प्याले बहुत सस्ते दामों 
में खरीदे थे । और जब वे चांदी की अंगूठी प्लेटीनम की समझकर खरीद 
रहें थे तभी होताभ उनके कदमों पर आजा गिरा। 

भगूदी लेकर उन्होंने अपनी वास्कट क्री जेब के हवाले की और दुकान 
से बाहर निकल गये। होताभ उनके पीछे-पीछे दोडा । जल्दी मे होताभ वोल्का 
और छेन्या को सिर्फ इतना हो वता पाया था कि, 'इस सफेद धालोवाले 
विदेशी के पास डेविड के लड़के सुलेमान की जादुई भेंगूठी है (खुदा दोतो 
की मात्मा को शान्ति दे () **“ओर मैं इस अंगूठी का गुलाम हूं ! मुझे अंगूठी 

के मालिक के पीछे-पीछे जाना हो पढेगा"" अलविदा दोस्तो । मैं हमेशा 
तुफ्हें पाद रखूगा*** तुम्हारा प्यार और एहमान कभो नही भूलूंगा !* 

इस तरह जब होताभ सदा के लिए चला गया तो दोनो को बड़ा 
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पलीपन-सा महंसूत हुआ । वे दोनों चुपचाप नदी की ओर चलें दिये । 
“जैर कुछ भी हो, होताभ बड़ा ही मजेदार और भला आदमी था हट 
ग्रेल्का ने कही । ह हि भ 
४इसमें क्या शर्त | असल में हम होताभ को पूरी तरह समझ पीन 


वोल्का की नजर एव ओर गयी और वें बगैर जवाब दिये एकदम 

जछलकर खड़ा हुआ और उधर ही चीखता हुआ भाग गया--- भरे होताभ 

लौट आया ! होताभ लौट आया !' ह 
और सचमुच अब्दुरंहमान इन होताभ दूर से उनकी ओर लप॑कता 


चला आ रहा था। पीठ पर चमड़े की दो काली भैलियाँ लटकी हुई थीं 
जिनमें दूरवीनें थीं, 


दुकान से भागने के बाद होताभ ने जो किया 
उसकी दास्तान ! 


“भई पहले तुम दोनों मेरे पास बैठ जाओ तो मैं तुम्हें अपनी दास्तान सुनाऊ 
कि दुकान से जाने, के बाद मैंने क्या-र्यी किया और मैं यहाँ कसे पहुँचा । 
बड़ी दिलचरप दास्तान है !” होताभ से सुताना शुरू किया, ' ऐसा हुआ कि 
बह मोदा विदेशी आदमी दूकान से मिकलकर पेंदल ही चलता गया । लेकिन 
बहु इतना तेज चलता था कि मैं उसका साथ नहीं पकड़ पा रहा था। एक 
गली के पास मैं उसके नजदीक पहुँच गया। जैसे ही पहुँचा, मेने उसके 
कदमों पर गिरकर प्रार्थना की--मिरे मालिक मुझे साथ चलने का हुक्म 
दें !' लेकिन मेरी बात अनसुनी करके वहें चलता ही गया। गठारह्‌ बार 
मैने कदमों पर गिरकर प्रार्थना की और अठारहों वार वह मुझे छोड़कर 


चला गया । चलते-चलते हम उसके घर तक पहुंचे गये । मैं उसके पीछे-पीछे 
उसके घर में घुसना ही चाहता था कि वह चीख पड़ा, धर में क्‍यों घुसता 
चला आ रहा है १ पुलिसवाले को बुलाऊं 7! 

“मै दरवाजे के वाहर_ ही खड़ा था कि एक खिड़की खुली और एक 
दुबली-पतली वविड़चिड़ी औरत ने इस मोदे आदमी से यह कहते हुए अँगूठी 
बाहर सडक पर फ्ुँक दी कि तुम बूढ़े हो गये पर इतनी अवल नहीं आयी 
कि पुरानी चाँदी की अंगूठी प्लेटीनम की समझकर खरीद लाये । परन 
यह अंगूठी उठाकर मैं सीधा तुम्हारे पास भागा । ये दरवीनें तो मैंने पहुंच 
ही ले ली थीं।*“वस, यही मुझे बताता था ४४ दर 


दास्तात सुनकर छेन्‍्या ने जोश से कहा, “व्या मैं जादुई अंगूठी को 
जरा छू सकता हूँ १” न है 

"क्यो नही, इसे हाथ की अंगुली में पहन लो | फिर इसे घुमाओ और 
जो इच्छा हो, उसे जोर से कहो--वह इच्छा फोरन पूरी हो जायेगी !” 
होताभ ने बताया 

अंगूठी पहनकर जेन्या मे जोर से कहा, “मुझे एक साइकिल अभी ही 
चाहिए !” लेकिन साइकिल नही बायी। 

“अंगूठी के साथ कुछ गड़बड हो गया ।“ छेन्‍्या के हाथ से अंगूठी लेकर 
देखते हुए वोल्का ने कहा, “अरे इसके भीतर कुछ लिखा हुआ हे ।” मौर 
उसने जोर-जोर से पढा--“कात्या ! इसे पहनकर मेरी याद करना | तुम्हारा 
वाश्या, मई 2, 96॥' 


जनाब मनीवेग से दूसरी मुलाकात 


दोनो जने अपनी-अपनी दूरवीनो से मज़ा ले रहे थे। बहुत दूर के मकान 
एकदम नजदीक दिखायी पड़ रहे थे। छोटी-छोटी बिन्दियो की तरह लगने 
वाले निशान चलते-फिरते आदमियों में बदल गये थे। तभी बोल्काने 
होताभ से कहा, “डरा देखो, यह कौन चला आ रहा है !” 

होताभ ने दूरवीन से देखा--जनाव मनीबेग खुढकते-पुढ़कते चले भा 
रहे थे । जब वे एकदम पास आ गये तो बोले, “भई खूब"''यह अकस्मात 
अच्छी मुलाकात हुई !” 

भनीवेग का जिक्र इस कहानी में फिर क्यो हो रहा है, यह भी जान 
लीजिए। हुआ यह कि उप्त दिन बेगम मनीवेग का पारा चढ़ा हुआ था इसीलिए 
उन्होंने अंगूठी फेंक दी थी । जब पारा कुछ उतरा तो उन्होने देखा कि नीचे 
खड़े एक बूढ़े ने उस अंगूठी को नाली में से उठाया और तेजी से चला गया। 
बेगम भनीबैग ने यह बात फौरन जनाब मनीबेग को बतायी। वह बोले, 'अरे, 
यह बडा बेहूदा बुढ़ा है ! यह दूकान से मेरे पीछे लगा हुआ था। रास्ते मे कई 
वार यही बूढ़ा मेरे पैरो पर गिरा और बोला--मैं आपका गुलाम हैं पयोकि 
आपके पास सुलेमान की अंगूठी है | जादुई मंगूठी है ! 

यह सुनते ही कि वह जादुई अंगूठी थी, वेगम मनीवेग धम्म से कुर्सी मे 
गिर पड़ी ओर सामने पड़ी 'अलिफ लैला” की किताब देखते सत्खी से बोली, 
मेरे तो कम फूंटे हैं जो तुमसे मेरा पाला पडा “तुमसे ज्यादा अक्न तो 
चीटो में होती है!” बेगम मतीबेग ने अपनी किस्मत ठोकते हुए तेजी से 


कहा, अरे कोई है जो उस बूढ़े को पकड़कर वह अँगूठी वापस ला दे !' 

लेकिन हम उसका करेंगे क्या ?' जनाव मनीबेग ने कहा। . 

अरे वह वादशाह सुलेमान की अंगूठी थी जो वह बूढ़ा ले भागा है। 
वह अंगूठी सब इच्छाएं पूरी कर सकती है। हमें सबसे धनवान और 
शक्तिसम्पन्त बना सकती है।' वेगम चीख रही थी। 

'लेकिन जादुई भेंगूठी कहीं किसी ने देखी भी है ?' जनाब मनीवेग ने 
शंका की तो बेगम वोली, “भरे तो इस देश में किसी को तुमने पैरों पर पड़ते 
भी देखा है'''जल्दी से उस वूढ़ें को पकड़ो और फ़ौरन अंगूठी वापस ले 
आओ ! जाओ'**' 

यही वात जनाब मनीबेग को दौड़ाती हुई लायी थी और वे यहाँ तक 
पहुँच गये ये । । होताभ की अँगरुली में वही अंगूठी देखकर उन्होंने पहले तो 
इधर-उधर की बातें कीं फिर चतुराई से बोले, “यह आप बड़ी अच्छी 
अँगूठी पहने हुए हैं ! मैं ज़रा देख सकता हूं !” 

होताभ ने अँगूठी उत्तार कर दी तो जताव सनीबेग से फौरन उसे पहन 
लिया। उन्होंने घुमा-फिराकर बात शुरू की--- 

“अभी लीजिए !” होताभ बोला, “इसे वायें हाथ में पहनिए, घुमाइए 
और जो इच्छा हो माँग लीजिए !” 

“अच्छा !” जनाब मनीबेग का दिल खुशी से धड़कना ही बन्द होने 
वाला था कि उनका चेहरा बदलने लगा। और तभी उन्होंने अंग्रुली में 
अँगूठी घुमाते हुए चीखकर होताभ से कहा, “ऐ बेवकूफ भादमी यहाँ 
आओ ! मेरा सारा रुपया ठीक से बाँधकर रख दी !” 

“हुजूर माफ करें [” होताभ शैतानी से कह रहा था, “आप किस रुपये 
की बात कर रहे हैं*' “ज़रा दिखाइए तो !” न्‍ 

अपनी जेब से एक नोट निकालकर उन्होंने होता को दिखाया और 
जैव में ही रख लिया। फिर वे बोले, “मुझे सी थेली रुपया चाहिए''* “नहीं 
नहीं, मुझे एक हजार थैली रुपया चाहिए !” वे अंगूठी घुमा-घुमाकर ही 
बोले। तभी ऊपर से एक बोरा सीधा उनके सर पर आ गिरा । बोरा गिरते 
ही वे चेहोश हो गये । जब तक होताभ उन्हें होश में लाये तब तक वोल्का 
और क्षेन्या ने वोरा खोल डाला। उसमें रुपयों की सौ थैलियाँ भरी हुई थीं 
और हर थैली में सौ-सौ नोट भरे थे । 

जनाव मनीजेग ने आँखें खोलीं और रुपयों की थैलियों को देखा। देखते 
ह्ठी उन्होंने थैलियाँ छाती से चिपका लीं और बोले, “यह तो बहुत कम 
हैं।'"'मुझे एक लाख थैलियाँ चाहिए*“'अभी !” इतना कहना था कि 
आसमान से एक बड़ा बोरा टपक पड़ा ५ उसमें एक लाख थैलियाँ थीं | पर 
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जनाब मनीबेग पा सांसच बद॒ता ही जा रहा था ओर वे धड़ाप्रह़ माँगते 
शा रहे पे, "दस हजार सोने की घड़ियाँ, जिनमें हीरे सगे हो | दीम हजार 
गोने के सिगरेट-फैेस। पचास हजार मोतियों की मालाएँ |” 

तभी होगाम ने टोका, "अरे, अब बहुत माय लिया, भब भी जो नहीं 
प्ररा है !। 

“बुप रहो !” जनाब मनीवेश बिगड़े ) फ़िर अंगूठी पुमाते हुए बोले, 
“ते भेग्रटी '"* जो-जो माँगा है उसे फ़ौरन पेश कर !” 

*ऐ जनाद मनीवेग, आप अपने देश को चले जायें***हमारे देश में आप 
जसो वी जरूरत नहीं है !” वोल्सत घुरी तरह विगद़ पडा । 

“वही होगा ! ” होताम ने कहा और दाठढो में घार यात्त तोड़े और 
दुसरे ही क्षण सब माल सम्पदा गायब हो गयी और जनाब मनीचेग गेंद की 
तरह लुज़ते हुए अपने घर की ओर शले गये। 

हुए देर की धामोशी के याद वोल्का ने सोचते हुए बहा, "समझ से 
नही आता, यह अंगूठी जादुई थी या सादा अँगूठी ही थी ?” 

“मादा धेंगूटी थी ! ” होताम ने कहा । 

“तो फिर उस मुटल्ते की बातें कंसे पूरी हो रही थीं ? '” 

"वो शो मैं कर रहा था ।/ 

लुम | बयों ?! 

“अरे भाई, वह मेरी यजह से यगफी परेशान हुआ या । मैंने सोचा कुछ 
भता ही कर दूँ उमका। पर उसके लालचीपने से मैं चिढ गया !” होताम 
ने शवाया। 

हू फिर वे स्ीनो नदी-तट से लोटने लगे। रास्ते मे होताभ को बही अंगूठी 

देगायी दी। उसने उठा छी। अगस में जनाव मनोबेग गेंद की तरह सुठकते 

5 गये थे इसलिए अंगूठी गिर गयी थी । होताभ ने उसे साफ किया और 
गुप्ी में पहन सी । 

तीनों घर पहुँचे । आराम में सोये और सुबह होते ही उठ शेठे । लेकिन 
जनार भतीनेग अब भी गेंद को शक में सुदकते घले जा रहे थे। वे घर 
महों पहुंब पाये थे * 


फुटवाल मैच के टिकट, वाईस फुटबालों का खेल 


एसियो रे दिन थे । सूरज निदसा हुआ था। ऐसे ही में एक दित तीनो 
हीमत पेट बाल शा सेत टेशने के लिए निरुल पह्टे। फटबाल के सेल है 
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मौसम में मास्को के लोग दो युटों में बेंट जाते हैं। एक गुट उनका होता है 
जो फुटवाल के शौकीन हैं, दूसरे वे होते हैं जिन्हें कोई लगाव खेल-बेल से 
नहीं होता । है 

टिकटों पर बहुत भीड़ होती है। बह तो यह कहिए कि होताभ साथ 
था। नहीं तो वोल्का और जेन्या को टिकट कभी नहीं मिलता। जैसे हो 
बोल्का ने होताभ से टिकट के लिए कहा, होताभ के हाथ में नीले, पीले 
और हरे टिकटों की पूरी-की-पूरी कापी आ गयी । गेटकीपर को .टिकट 
देकर थे स्टेडियम में पहुंचे । हि हि 

जैसे वे तीनों अपनी जगहों पर पहुंचे कि आइसक्रीम वेचनेबाली एक 
लड़की आ पहुँची । उसने आवाज लगायी, “आइसक्रीम 

जैसे ही उसने आवाज लगायी कि होताभ लाल-पीला हो गया । गुस्से 
से भरी हुई आवाज में उसने कहा, “तू मुझे इस खराब आइसक्रीम से मार 
डालना चाहती है | यह तू नहीं करने पायेगी ! वहाँ सर्कंस में मैंने छघालीस 
आइसकीमें खालीं तो मेरी जान पर वन आयी ! अब फिर वही करने 
आयी है ! अभी, बस अभी तू गन्दी मेढ़की वना दी जायेगी ! समझी ? 

इतना कहते हुए वह उठा ओर उसने अपनी बाँह उठायी ही थी कि 
लपककर बोल्का उसमें लटक गया और तेजी से बोला, “इस पर क्यों गुस्सा 
कर रहे हो ! खुद तुम ही तो लालच में पड़कर खाते चले गये थे । बस, बैठ 
जाओ ओर ये बेकार की बातें वन्‍द करो |” 

“जो हुक्म !” होताभ ने कहा । वह अपनी सीट पर बैठ गया । लड़की 
डरी हुई खड़ी थी, उससे वह बोला, “जाओ, माफ किया। वोल्का का शुक्रिया 
अदा करो कि इसने तुम्हें बचा लिया ।” 

वह आइसक्रीम वेचनेवाली लड़की फिर शाम तक उन लोगों के ओर 
वाले हिस्से में नहीं आयी । 

मैच के कारण परे स्टेडियम में उत्साह छाया हुआ था। लाउडस्पीकर 
चीख रहे थे। हजारों लोग जोश-खरोश से खेल शुरू होने का इन्तजार कर 
रहे थे। तभी रेफरी साहब ने सीटी बजायी और एक फुटबाल लेकर मैदान 
में आये। दोनों पालियों के खिलाड़ी आ डटे | फुटवाल को रेफरी ने बीचो- 
बीच रख दिया। दोनों कप्तानों ने पहले हाथ मिलाये फिर सिक्का उछाला 
गया और चित-पट के आधार पर दोनों ही पालियाँ उस दिशा में नहीं 
रहना चाहत्ती:थीं, जिधर से सूरज की किरणें पड़ती थीं, पर जबिलो टीम 
मेंदान के एक तरफ और शाइवा टीम दूसरी तरफ हो गयी। 

“क्यों भाई वोलका, जरा यह तो बताओ कि ये वाइस नौजवान 
खिलाड़ी उस गेंद से क्या करेंगे ? क्या ये वाइसों नौजवान खिलाड़ो इतने 


बड़े मैदान में इधर-उधर दौइते रहेंगे**“एक-दूसरे से इतको टक्‍करें होती 
रहेंगी'*“अरे भाई, ये यक भो तो जायंग्रे*" मोर फिर चमड़े की एक गेंद 
को मारकर इधर-उधर फेंकने के लिए ! मई यह बड़ी ज्यादती है कि खिलाड़ी 
चाइस हैं और उन्हें खेलने के लिए गेंद एक दी गयी है ! ” 

वोल्का खेल देखने मे मशगूल था, उसने जवाब नहीं दियां। शाइवा 
टोम का छिलाड़ो गेंद लेकर विपक्षी के गोल के पास पहुँचा तो हजारों की 
भीड उठ खड़ी हुई" “लोग उछल पडे और रेफरी की सीटी को चीखती हुई 
आवाज आयी। खिलाडी हक्के-बतकें-से रुक गये""फुटबाल के इतिहास में 
जो आज तक कभी नही हुआ था, वह हो गया था। यह एक करिश्मा ही 
चा। 

हुआ यह कि खूब रगीत और चमकदार वाइस फूटबाल कहीं ऊपर से 
खेल के मैदान मे आ गिरे। वे सद सदसे वढिया मोरक्को के चमड़े की वनी 

हुई थी । 
॥ “यह किसी की बदमाजशी है ! किसने यह किया !' भीड़ तैश में चीख 
रही थी । लोग इतने नाराज हो उठे थे कि शंतानी करनेवाला अगर 
पहुचाभा जाता तो पुलिस के हवाले हो जाता। लेकिन कोई भी गड़वडी 
मचानेवाले को नहीं खोज सका। इतनी भीड में सिर्फ तोन आदमी ही यह 
जानते थे कि इस गडबडी के लिए कौत दोषी है ! 

“देखो, तुमने पह क्या किया ? ” वोल्का फुसफूसाया, “तुमने खेल झकवा 
दिया"“*शाइबा टीम अभी एक ग्रोल बना लेती !” 

“मेँ ती गलती सुधार रहा था ! ” होताभ ने अपने को दोषी पाते हुए 
कहा, “मैंने सोचा कि यह ज्यादा अच्छा होगा कि हर खिलाडी के पास एक- 
एक फुटवाल हो ***हर लिलाड़ी अच्छी तरह खेल सके'* “यह क्‍या बात हुई 
कि एक फूटवाल का पीछा करते हुए सब दौड़ते रहें |” 

“मेरी समझ में नहीं आता क्रि तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक कहूँ २” 
चीखते हुए वोल्का ने होताभ से कहा और उसे खीचकर बैठा दिधा | जल्दी 
से उसने होताभ को फुटवाल खेलने की कुछ मोटी-मोटी वार्तें बतायी। 
वोल्का के समझाने के बाद होताभ की रुचि खेल में बड़ती जा रही थी | बाइस 
गेंदों के मिरने के कारण शाइवा टीम एक गोल बनाते-बनाते रह गयी थी, 
इस वजह से उनमें घवराहट भी व गयी थी और उतका खेल भी विगई 
गया भा । 

होताभ मन-ही-मन अपने को दोपी महसूस कर रहा था कि उसके 
कारण शाइवा टीम को नुकसान हआ है । न 

पर वोल्का और होताभ की दिलचस्पी अलग-अलग टोमों में थी। 
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जब-जब शाइवा टीम के खिलाड़ी गोल करने से चुकते तो होताभ का चेहरा 
फाला पड़ जाता और यबोल्का का चमकने लगता । 

आपस की इस कशमकश का पत्ता वोल्का को नहीं था। वह यह जान 
भी नहीं पाया था कि होताभ शाइवा टीम के तरफदारों में हो गया है। 
एसीलिए जब जूविलो के खिलाड़ी आगे घेंसते हुए शाइवा के गोल तक पहुंचे 
तो बोल्का ने बड़े जोश से कहा, “भरे होताभ, जब जूबिलो का खिलाई 
गोल बारनेवाला हो तो शाहइवा के गोल की जगह को जरा चोड़ा कर 
देता !/ 

“इससे शाएवा के शिलाहियों को क्या मिलेगा ? ” होताभ ने कहा । 

“उनके लिए तुम क्यों परेशान हो ? इससे जूबिलो के खिलाड़ियों को 
फायदा होगा।"” बोल्का ने कहा तो होताभ ने बात अनसुनी कर दी । 
जूबिलोवाले गोल नहीं कर पाये। दो-तीन मिनट बाद ही शाइवा के एक 
खिलाड़ी ने जूबिलो टीम पर गोल ठोंक दिया। दर्शक खुशी से शोर करने 
लगे। सैर, रोल चलता रहा। जूबिलो के सिलाड़ी गोल उतारने फे लिए 
जी-तोड़ कोशिश करने लगे। जैसे ही कुछ खाली वकत मिला तो जूचिलो के 
गोलकीपर ने पास खडे बारहवें सिलाड़ी से कहा, “भई, गोल तो हम पर 
हो ही गया, पर मैं कसम से कहता हूँ कि यह गोल का दाहिनी तरफ का 
ल्ठा'' 'मेरी बात पर यकीन करो**“दाहिनी त्तरफ का लट्टा करीब आधा 
गज सरक गया और फुटबाल गोल में चली गयी ' ''मैंने खुद इरा वात को 
देखा, इन्हीं आँयों से ! 

"अरे दिमाग का इलाज कराओ ![” वहु बारहवाँ खिलाड़ी बोला और 
अपनी जगह एड़ा हो गया। 

शाइवा के खिलाड़ी फिर चढ़ते हुए चले जा रहे थे। और तीन मिनट में 
ही जूबिलोचालों पर दूसरा गोल भी ठुक गया । गोलकीपर ने बड़ी मृस्तैदी 
से गोल बचाने की कोशिश की थी, पर नहीं बचा पाया । इस बार फरवाल 
उसकी अंगुलियों को छूती हुई ऊपर से निकल गयीं*''गोल का सधा हुआ 
ल्ठा अपने आप ऊपर उठ गया और गोल हो गया। पर वह शिकायत करे 
तो किससे ? कौन यकीन करता ? 

लेकिन एकाएक सेल का पाँसा पलटता नजर आने लगा । जूबिलो 
खिलाड़ी जान लगाकर सेल रहे थे। फूटबाल शाइबावालों की ओर दवी हु 
थी। तभी जूबिलो के एक सिलाड़ी ने बहुत जोर का किक सीधा उनके गो' 
में मारा। कोई शक ही नहीं था कि गोल नहीं होगा। साफ-साफ गोल! 
हक था'''देखते ही जूबिलो की जीत चाहनेवाले दशेक सुशी से उछल परे 
तील्णण और जेन्या भी जोश में चोस पड़े थे पर दूसरे ही क्षण उनके 













फुटबाल गोल के ऊपरवाले लट्ट दे 
प्रा “पूरा स्टेडियम उस टकराने 
वाज के साथ शाइवा के गेलहौरर 
बे झुक आपे सट्ठ के कारण गोच 
पर के सिर पर वह सट्टा आ दब: 
गयी) 

इस घटना के होते ही वोल्डर 
विरा-सा उठा । कौरती आवाज 
हा हैं? ठुम्हें झातूर 
हते हैं झर ठुन 
है, बाउ ठो कुछ ऐसी हैः है.” 5 





जाये ? हारती हुईं जूबिलों टीम को कैसे बचाया जाये ? 

तभी वोल्का को एक वात सुझी । उसने 'खेल के मेदान से' नामक खेल- 
कूद की एक पत्रिका होताभ के हाथों में थमाते हुए कहा, “इसमें पढ़कर 
देखो ! जूबिलो टीम बड़ी ही मशहूर दीम है*''देश की इतनी अच्छी टीम 
और उनके खिलाड़ियों से ज्यादती करके तुम उन्हें सबकी नजरों में गिरा 
रहे हो ! '''यह लेख पढ़ो'' *” " 

और जैसे ही होताभ ने पत्रिका से लेख पढ़ना शुरू किया कि जूबिलो 
के खिलाड़ियों में जैसे नयी जान पड़ गयी । | 

पर थोड़ी देर बाद होताभ ने पत्तिका ज्ेन्या को पकड़ा दी, “मैं इसे 
बाद में पढ़ुँगा,” कहकर वह खेल देखने लगा। फिर उसने दाढ़ी से एक बान्न 
तोड़ा और अब जूबिलोवाले बुरी तरह हारने लगे । हर मिनट में एक गोल 
होने लगा | जूबिलो टीम पर चौबीस गोल हो गये । और जब जूबिलो टीम 
इतनी बुरी तरह हारने लगी तो खेल का मजा ही जाता रहा। बहुत-से 
दर्शक उठ-उठकर चले गये । 

वोल्का आपे से बाहर हो गया, वह होताभ पर चीखा, “मैं तुम्हें हुक्म 
देता हैं कि यह तमाशा फौरन बन्द करो, नहीं तो हमारी दोस्ती इसी वक्‍त 
खत्म | तुम जिसे चाहो चुन लो--या शाइवावालों को या मुझे !” 

“बहुत अच्छा ! तुम्हारा हुवम सिर आँखों पर !” होताभ ने-उसकी 
बात जैसे ही मंजूर की बसे ही रेफरी मे हाफटाइम की सीटी बजा दी । कुछ 
देर आराम के बाद फिर सेल शुरू होना था। 

लेकिन जूबिलो के खिलाड़ी मैदान में आाते-आते बुरी तरह खाँसने 
लगे। सबको छींकें आने लगीं। फौरन डावटर बुलाया गया । उसमे बताया 
सारी टीम-की-टीम बीमार है। मैच अधूरा ही छोड़ना होगा । 

“लेकिन क्‍यों ? ” रेफरी ने बेहद परेशानी से पूछा । . 

“क्योंकि जूबिलों का कोई भी खिलाड़ी सात दिन तक नहीं खेल 
सकता । सब बीमार हैं।” डाक्टर ने बत्ताया । ' 

और इस तरह वह ऐतिहासिक फुटबाल मैच अधूरा ही रह गया। 

खेल समाप्त होने के बाद हर आदमी यही वात्त कर रहा था कि खेल 
बड़ा अजीब रहा और अजीव तरह से खतम हुआ । हर आदमी की राय 
अलग-अलग थी और एक-दूसरे से ज्यादा उलझी हुई थी। 

सिफे तीन ही आदमी ऐसे थे जो दर्शकों की इन बातों में हिस्सा नहीं 
ले रहे थे । वे चुपचाप अपनी जगह से उठकर चले । द्राली-बस में भी कोई 
नहीं बोला । जहाँ वे उतरे, वहीं से जञेन्या अपने घर की ओर चला गया। 
उसके जाने के बाद बड़ी हिम्मत करके होताभ बोला, “फूटवाल बहुत ही 
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अच्छा सेल है। क्या तुम अय भो मुझसे नाराज हो?” होताभ मे बहुप 
प्यार मे बहा, “अगर नुम नो बोलोगे तो मेरा तो दम निकत जायेगा।” 
और इस दात के याद ही उनका राजोनामा हो गया और वे दोनों पहले 
की ही तरह फिर दोस्त हो गये | 


उमर इब्न होताम को याद सताने लगो 


होताभ का ताजगी से भरा चेहरा देखकर यह कोई नहों कह सकता था कि 
वह हाल हो में बहुत दोमार रहा है। उसके चहरे पर कोमलता ही नहीं, 
गुलावीपन भी या। वह अय भी उसी तेजी और हलकैयन से भवता था। 
भाई की याद 'ैसाभ के दिल को भीतर-ही-भोतर दुरेद रही पी। होताभ 
कभी-कभी आहें भरता पा और कभी व भी उसकी आँसें डबत्वा आती थीं। 

और फिर एक दिन होताभ मे बोल्का को वद्दी कोमल आवाज में 
बताया, "उदासी और दुष ने मेरे दिल कौ जकड़ रखा है। मुझे सोये हुए 
प्राई भी याद आती है। मैं घाहता हूँ उसकी खोज रुसूं। पया तुम उसकी 
सोज पे मेरे साथ मही घवोगे २” 

“तुम अपने भाई को सोजना शुरू झिस जगह से करोगे ?” बोल्का ने 

पृछठा। 

हे ८लल्यन गिर दि आते आप चने मे शिकाला था उसी दिन पैंने तुम्हें 
* $ : को एव ताँदेशी ३४ ६: ॥ 
॥ ह १ ह। उधर गर्म देश है। उन 
देशों के मप्रट्टी किमारों से ही खोज शुरू करनी पढ़ेगी !/ 

दक्षिणी समुद्रों की यात्रा पर निवलने शी बात वोस्का के मन को भा 
गयी । यह बोला, “ठीए /, पैं शुम्हारे साथ चलूँगा । जहाँ भी तुप जाओगे, 
मैं तुम्हारे गाध रहूंगा: **बड़ा अच्छा रहेगा मगर" 7,” कहते-कहते वोलरा 
बाते शा गया। 

होताभ गा चेहरा खुशी से घित्र उठा, और उसने बात जोडी, 
४०*“अंगर हम अपने दोस्त डेत्या भो भी साथ ले लें । यद्दी पहना घाहते थे 
ने, बसे समझ सिया मैंने !” 

4४९, दीक ही समझा तुमने । ” बोलता से बहा । 

और वरों यह तय हो गया हि होताम के बददिग्मत भाई वी सोज- 
यात्रा दो दिन मे भीतर-भीतर शुरू कर दी जायेगी। 

“हमथ सोग जादुई शातोन पर ही भर्लेंगे !” होताभ ने यात्रा की 








्ँ 
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योजना वतायी, “उस पर हम ठीनों के लिए काफी जगह है।” 

“हीं, नहीं, नहीं ! जादुई कालीन की बात मत करो !” वोल्का बोला, 
“हम ओडेसा तक रेलगाड़ी से चलेंगे, ओर ओडेसा से आगे" **” 

बह कह ही रहा था कि होताभ ने उसकी वात को फौरन जान लिया।_ 
आधे घण्टे बाद ही ज़ेन्या को भी पूरी योजना समझा दी गयी। उसने भी 
उत्साह से हामी भर दी । 


वह कहानी जो नारामली लाइन पर घटी और हमने 
मास्को-ओडेसा एक्सप्रेस के गार्ड की जवानी सुनी 


(इसे वयान किया प्रवन्धक गार्ड ने, अपने सहायक के सामने जो कि उस 
वक्‍त सो रहा था जब यह्‌ है आ !) 

प्रबन्धक गार्ड बोला, “मैंने तुम्हें यह बताने के लिए जगाया है कि 
अपनी गाड़ी में एक अद्भुत घटना हुई है !” * 

“मैंने सात नम्बर के डिब्बे में तीन यात्रियों को जगह दी--एक तो 
दाढ़ीवाला बुड्ढा था और दो वरावर उम्र के लड़के थे। . 

“उनमें से एक लड़के ने पूछा--'डाइनिंग-कार कहाँ है ? ' वे लोग कुछ 


- खाना वगैरह खाना चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि डाइनिंग-कार इस 
' | में नहीं है। इतना कहकर मैं अपने डिब्बे में चला आया लेकिन मैंने 


दरवाजे को थोड़ा खुला रहने दिया। 

“गाड़ी में सभी गहरी नींद सो रहे थे"“'लेकित सात नम्बर डब्बे से 
खुसर-पुंसर की मआावाज वरावर आ रही थी। तभी डिब्बे का दरवाजा 
खुला और उस बूढ़े का सिर बाहर निकला । उसने अपनी दाढ़ी से मुट्ठी- 
भर बाल तोड़े । उन वालों के उसने टुकड़े-टुकड़े किये ओर वाहर फकता 
हुआ कुछ बुदबुदाया और अपनी जगह बैठ गया। ' 

“तभी एकाएक मैंने देखा तो सामने प्लेटफामम से लेंगोटी पहने चार 
नौजवान मेरी ओर ही चले आ रहे थे । 

“मैंने उनसे कहा, 'जनाव गाड़ी में अब बिलकुल जगह नहीं है“ 

: “तब उनमें से एक बोला, “जरा संभल के बोल ! हमारे हाथ खाली 
होते तो इसी बात पर तेरी जान चली जाती' !” 

गार्ड बोला, “हाँ, मैं तुम्हें यह बताना तो भूल ही गया कि उन चारों 
के सिर पर बहुत-सा खाना लदा हुआथा। एक के सिर पर भुना हुआ 
दुम्बा बौर चावल थे। दूसरे की मलली में सेव, अंगूर, खूबानियाँ और 


आफ 


नातसपातियाँ थी। तीसरा आदमी एश बदा-सा पडा और घोषा आदमो दो 
बड़ी-बड़ी परातें लिये हुए था, उतमे भो गोश्व वगैरह वा तमाम्र सामान 
था ! मैं चकित-मा देयता सडा रह गया। 

“दे सांत नम्यर के डिब्बे के पास पहुँचे। दरवाजा खटणटाते हो वह 
बूठः निकला और उन चारों सोकरों ने उसके कदम चूमे। उन्होंने शाना 
वे रह उसके सामने पेश कर दिया। तभी मैंने उस बूढ़े को एक ओर युला- 
कर पुछा, "ये लोग आपके नौकर हैं। इनठेः पास टिक्ट नहीं हैं। आपनों 
जुर्माता देना पड़े गा ।' 
कप / 'बर बताइए, कँसा जुर्माना, विसे दूँ और वाहे का जुर्माना दूं, यूदा 

ला 

“गुनते ही मुझे गुस्मा आया, मुश्कर मैंने उत घारों नौकरों री और 
देखा--थे गायय थे । मैंने पूरी गाड़ो छान डाली लेविन उन घारो का बोई 
पता न था। 

“दस यही हैरतगेज घटना सुनाने के लिए मैंने तुम्हें जगाया है" 

उधर जेन्या ने होताभ से कहा, "भई, यह तो भानता ही पड़ेगा कि 
वोल्बा बहुत हो समझदार आदमी है !” 

“मेरा भी यही सयाल है |” होताम ने बहा, “वोल्का वी समझदारी 
और राय की मैं धद्द करता हूँ ! रेस का सफर बहुत बढ़िया रहा। और हमे 
कोई परेशानी भी नही हुई ! ” 


अनोसा जहाज 


ओडेसा से बातृमी को जातेयाले जहाज वा नाम 'कोसपीदा' था ५ बहुत 
में मुमाफिर रेलिंग पर शुकेनुके इधर-उधर बी गएप्पें हैक रहे थे। 

होताभ बोला, “बढ़े हंस के पंररों बी तरह सफेद जहाज ने जाने बहाँ 
सो गये*'“वह्दी पुरानी बात हो एयी'**शितना अच्छा होता अगर मैं पुराने 
फुमाने के उसो तरह के जहाज में सफर करता 'जिनके सफ़ेद पालो में 
हुवा भर जाया करती थी ओर मरदूनों के: घरपराने की आवार मुनामी 
पथ्ती रहतो पी**'आजक्ल छोटो-गो नाव मे भी लोग मशीन सगा देते 
है" चर मशीनवासी नाव में बढ़ शान बहाँ ? ” 

“मगीनवासी नाद ! ” प्यापारी जहाजो बेडे के एश कमेदारी ने बहा 
और वह डेक पर जारर एड दुर्मा में धेंस गषा। और गुछ ही देर बाद 
उमा ध्यान दूर अन्‍्तरिष् की ओोर गदा । 





“जरा देखना'' देखता !” रेलिंग के पास पहुंचकर चिल्लाते हुए 
उसने सबको बुला लिया, “ज़रा वह'*“वह दूर वह जहाज देखो*''वह 
पुराने जमाने का है न ! मुख्य मस्तूल तो उसमे है ही नहीं'''कसा अजीव 
और सुन्दर जहाज है वह्‌ !” और जब तक और लोग उस अनोखे जहाज 
को देखें, वह अनजान जहाज कहीं यायव हो गया । " आस 

उस जहाज का नाम था "मधुर उमर' | होताभ के कैद- भाई 
के नाम पर ही उसका तामकरण हुआ था |! ! - 

'मधुर उमर' जहाज पर सफर करनेवाले तीन लोग तो वे थे जो 
भास्को-ओडेसा एक्सप्रेस के सात नम्बर के डिब्षे में सफर कर रहे थे, 
यानी होताभ, जेन्या और वोल्का और साथ में वे चार काले-काले आदमी 
भी थे जिन्हें नौकरी करते साढ़े तीन हज़ार साल हो गये थे । 

जहाज पर हर चीज साफ, सुन्दर और चमचमाती हुई थी । कमान 
की शक्ल के उसके दोनों भागों पर सोने की ओर हाथी-दाँत की कारीगरी 
थी। फर्श पर कीमती कालीन विछे थे। 

जहाज की सुन्दरता देखते-देखते वोल्का को एक अंधेरा और गन्दा-सा 
कमरा दिखायी पड़ा । जेन्या बोला, “यह गरदा कमरा शायद उन जहाजी 
डाकुओं को बन्दी बनाकर रखने के लिए होगा जो सफर में कहीं पकड़े 
जाते हैं ।” दोनों कुछ फैसला न कर सके । दोनों ही होताभ से पृछने पहुँचे । 
होताभ सो रहा था। उन्होंने जगाना ठीक नहीं समझा । उनकी मुलाकात 
खाने पर ही हुई। 

चारों में से एक मललाह तो जहाज चलाने के लिए रुका रहा, वाकी 
तीन खाना परोसने लगे ।** "खाना परोसकर जब वे जाने लगे तो लड़कों 
ने उन्हें रोक लिया । 

“तुम लोग खाना नहीं खाओगे ? ” वोल्का ने पूछा । 

नौकरों ने जवाब में सिर हिलाया और चले गये । 

होताभ बोला, “अरे तुम नौकरों को खाने पर बुला रहे हो ? ये तो 
मामूली मल्लाह हैं !” होताभ ने ऐसे कहा कि अब आगे बात करने की 
जरूरत नहीं है । 

“हाँ, मल्‍्लाह हैं, दूसरों की जेब काटकर रहनेवाले तो नहीं हैं। ये तो 
सच्चे मजदूर हैं !” वोलका बोला | 

तभी ज़ेन्या ने कहा, “शायद ये नीग्रो हैं**“नीग्रो लोग तो बहुत ही 


 सताये हुए हैं। इसलिए हमें इनका और भी खयाल रखना चाहिए (” 


“नहीं भाई, थे भामूली मल्लाह हैं। यह हमारी शान के खिलाफ है कि 
ये हमारे साथ बैठकर खाना खायें। इससे हम न सिर्फ़ उनकी नजरों में ही 


व जसों 


पिरेंगे बल्कि अपनी नजरों में भी गिर जायेंगे ।"” 

"सैर इसमे मैं छोटा नही हो जाऊँगा ।' वोल्का ने जोर से कहा ! 

"इसमे कया बुराई है,” छेन्‍्दा ने कहा, "उन्हें जल्दी से चुलाओ, नहीं 
तो यह खाना ठण्डा हुआ जा रहा है ।* 

होताभ ने ताली वजायी, मंल्लाह हाजिर हो गये । 

"ये दोनो तुम लोगो के साथ खाना चाहते हैं,” होताभ ने कहा । तो 
मुजुर्ग मल्लाह ने आदर से घुटने टेकते हुए कहा, “जहाँपनाह ! हम लोगों 
का खाने को मन नही है। बहुत पेट भरा हुआ है । अगर जरा-मा भी और 
खा लिया तो पेट ही फट जायेगा।” 

“वे मानेंगे नहों, होताभ का डर है इन्हें ।” जेन्या ने निराश होते हुए 
बोल्का से कहा । मल्लाह दो कदम पीछे हटकर लोट गये | 

किसी ने खाना छुआ तक नहीं। दोनों उठकर चले गये। होताभ 
सोचने लगा--ये लड़के कंसे हैं, मोकरो को बरावर का दर्जा भला कंसे 
दिया दा सकता है। तभी योल्का मे उसी गन्दी जगह से एक मल्लाह को 
निर सते हुए देखा। यह गन्दा कमरा ममुद्री डाकुओ को पकड़कर कैद करने 
के लिए नही बल्कि मल्लाहो के लिए चा। कहाँ तो सजा-सजाया 'मघुर 
उमर' जहाज और कहाँ वह गन्‍्दा कमरा ! 

बोल्का ने बहुत हो नफरत से कहा, “हम ऐसे जहाज पर नहीं रहेंगे । 
या तो होताभ अपने उसूलों को बदले या हमसे दोस्ती तोड दे ।” 

तभी पीछे से होताभ की आवाज सुनायी दी, “अरे भई, वक्‍त क्यों खराब 
कर रहे हो, खाने चलो **'वेचारे नोकर भी भूसे बंठे हैं ।”” 

बोल्का ने उन भल्लाहो को ओर देखा""“उनके चेहरे पर भूख की 
हृवाइयाँ उड़ रहो थी । उनका खयाल करते हुए वह बोला, “अच्छा, चलो । 
लेक्नि होताभ, तुमसे मुझे बडी गम्भीर बाते करनी हैं।" 

खाना खत्म हुआ ही था कि भमुद्र को महरें मचलने लगी। मल्लाह 
सर्दी मे नीले पड गये थे | वे लहरों मे जूप्न रहे ये । 

हालत ऐसी थी कि कुछ हो देर में मधुर उमर” की बस मधुर याद ही 
रह जाती, लेकिन तूफान थम गया बौर सूरज चमकने लगा। 

और उसी क्षण 'मधुर उमर' गायब हो गया । 

चे तीनों अथाह ममुंद्र में बेमहारा तेर रहे थे । चारों तरफ अपार जत 
ओर खामोघी के मिदा कुछ नजर नहीं आता था। 


जादुई कालीन का हवा-पानी का मिलाजुला 
जहाज--वोजें-] 


तोनों जने पीठ के बल तैर रहे थे। होताभ ने अपना टोप पानी के ऊपर 
किया हुआ था। तभी वोल्का ने होताभ को बाल तोड़ते देखा तो बोला, 
“होताभ, क्या योजना बना रहे हो ? ” ह 

“मैं 'मधुर उमर' को वापस चुलाना चाहता हू !! होताभ बोला, 
“और वोल्का, किस्मत की वात यह है कि मेरी दाढ़ी विलकुल सूखी है । 

वोल्का बोला, “सच्ची बात यह है कि उ्त जहाज पर कोई इन्प्तानी 

कानून ही नहीं है। हम उस जहाज पर नहीं जायेंगे ।* 

“तो फिर मैं जादुई कालीन की वात ही सुझा सकता हूँ | यातायात्त 
का बहुत त ही अच्छा तरीका है वह !” होताभ ने कहा । 

चोल्का को जैसे बहुत बढ़िया बात सूक्षी और वह बोला, “भई एक 
बहुत अच्छी राय मैं दे सकता हूँ ! जादुई कालीन को हम आधुनिक बना 
सकते हैं । उसे हवाई जहाज की शक्ल दे सको तो ठीक रहेगा 

समझ में आने-भर की देर थी कि समुद्र से एक हुवा-पानी का मिला- 
जुला जहाज, जिसका नाम वोजे-। रखा गया, एक सन्नाटे के साथ ऊपर 
आसमान में पहुँच गया। वोज़े-] उसका नाम था, जिसका मतलब था--- 
'बोल्का-जेन्या माडल नम्बर-] । वह हवाई जहाज दक्षिण-पल्छिम की ओर 

से उड़ने लगा । जहाज बहुत अच्छा बना हुआ था । 

काला समुद्र, वोसपोरस और एशिया माइनर--सव नीचे से गुजरते 
जा रहे थे। इटली के पास उनका हवा-पानी का मिलाजुला जहाज उतरा। 
खोज यहीं से आरम्भ होती थी। 


होताभ का खोना और मिलना 


“अच्छा भई, मेरी सफलता की कामना करो,” कहते हुए होताभ मछली में 
बदला और खाड़ी में खो गया । 
“मुझे तो भूख लग रही है,” कुछ देर के मौन के बाद जेन्या बोला । 
तभी एक नाव किनारे पर आकर रुक गयी'“तीन मछआरे कृदकर 
किनारे उतरे । एक ने आग जलायी, बाकी दी ने मछलियाँ निकालीं, साफ 
कीं, और पतीली के पानी में डाल दीं । - 
“इनसे चलकर.कुछ खाने को माँगा जाये ।” जेन्या ने सुझाया । 
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वोल्का भी मान गया। “नमस्ते भाइयो !” ज़ेन्या ने पहुँचकर कहा । 
“बैठ जाओ बच्चो ! तुम भूखे दीखते हो, बैठो । अभी ही बहुत बढिया 

मछली पककर तैयार हुई जाती है,” उसी बूढ़े ने कहा । 

ओर जब उन्होंने मछली खायी तो अंगुलियाँ चाटते रह गये । इतनी 
सजीज मछली कभी खाने को नही मिली थी । 

“और खाना चाहो तो अपने आप पका लो, मैं तरीका बता दूँगा'** 
मौर देखो छोटी मछलियाँ ही लेना । बड़ी मत छूना,” एक बोला । 

बोल्का ने एक मछली जात से निकाल ली, मोचा रपतेदार बनाने के 
लिए यह ठीक रहेगी। वह उसके हाथ में तडफडाती रही, फिर उसे लगा 
कि कही मछुआरे देख न लें, इसलिए उसने मछली को पाती में फेंक दिया । 
छपाक-से वह मछली पानी की सतह पर गिरी और होताभ में बदल गयी । 
वह बोला, “भाज तुमने दुवारा मेरी जान वचायी है, नही तो उसी जाल 
में मैं दम तोड देता। भाई की तलाश करते-करते बेवकूफी से मैं जाल मे 
फेस गया था।” 

“खेर, चलो, तुम जिन्दा तो हो, हम तो फिक्र के मारे मरे जा रहे ये । 
इन मछुआरो ने हमे खाना खिला दिया है !” 

“भला हो इन मछुआरो का *” 

तभी वोल्का ने कहा, “तुम्हें दस तरह आधी रात मे समुद्र से निकलता 
हुआ देखकर वे क्या सोचेंगे ? ” 

“शुम्हारी बात ठीक है ।” होताभ बोला, “तुम किनारे पहुँचो, मैं अभी 
गाता हूं । 

कृछ देर बाद ही एक घोड़ा दोडता हुआ आया। उत्तकी मावाज से 
प्रष्ठआरों की नीद खुल गयी । एक सवार घोडे से उतरकर जलती आग के 
पास पहुँचा । उसने पूछा, “वह मछुआरा कौन है जिसने दो भूखे लडको को 
खाना खिलाया है ओर अपने पास ठहराया है।” 

“बया बात है भाई ?” नौजवान मछुआरे ने सवाल किया। 

“मैं तुम लोगो को इस अहसान के बदले में कुछ उपहार देना चाहता 
हैं। इसे स्वीकार करो ।” कहते हुए होताभ ने दो बक्से नौजवान मछआरे 
को थमा दिये । उनमे चाँदी की तरह चमकदार जिन्दा मछलियाँ भरी हुई 
थी। होताभ ने दोनो बवसे उलट दिये। मछुआरे आश्चर्य से देखते रह 
गये--वे दोनो खाली बक्से फिर मछलियों से भर गये थे। चार-पाँच बार 
यही हुआ । 

“देखा तुमने ? इन बवसो की यही करामात है। अब तुमको आंधी- 
पानी और कुहरे मे शिकार के लिए नही निकलना पड़ेगा,” होताभ ने कहा 
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और दोनों लड़कों को घोड़े पर बैठाकर चल दिया। 
अचस्भे में खड़े मछआरे उन्हें देखते रह गये । 


'पानी की मीनार और सुराही 


इस बार होताभ अपनी वात पर पूरा उतरा । वह दो-तीन घण्टे में वापस 
आते को कह गया था । और करीव पौने नौ बजे पानी की सतह पर उसका 
सिर दिखायी दिया। उसके सिर पर धातु का कोई बतंन था, जिस पर 
समुद्री घास लिपटी हुई थी । 

“दोस्तो"**मिल ग्रया""*!” होताभ वहीं से चीखा, “यही है वह 
सुशही'''इसी में सदियों से मेरा भाई उमर इच्च होताभ वन्द है'**/ 

“जल्दी से इसे खोलो !” ज़ेन्या खुशी से चीखता हुआ बोला । 

"खोलने की मेरी हिम्मत नहीं है। इस पर सुलेमान की मोहर लगी 
है। इसे वोल्का ही खोलेगा***” बोल्का बोला, “तुमने बताया था कि 
उमर ताँबे की सुराही में बन्द है, यह तो लोहे की लगती है" *'खैर'' 'कोई 
-बात नहीं।” * 

*. . और दूसरे ही क्षण डर से वोल्का पीला पड़ गया और चीखा --“लेट 
“ जाओ।*'जेन्या'''होताभ ! इसे फौरन समुद्र में फेंक दो |” है 


ओर वोल्का की बात को न समझते हुए भी होताभ ने उस सुराही को... 


'समुद्र में फेंक दिया । 
कुछ दम लेकर ज़ेन्या ने पूछा, “क्यों वोल्का, उसमें क्या था ? ” 
पा पर लिखा ध्य--मेड इन अमेशिका"''यानी अमेरिका में बना 
हुआ ञआ! 7 ५ 
जे “तो वह बम था [” 
“नहीं, वह जहाजों को उडानेवाली वारूदी सुरंग थी "बम और सुरंग 
' में बहुत फर्क है। ये पानी में पड़ी रहती हैं और समुद्र में जहाजों को नीचे से 
'उड़ा देती हैं ।” बोल्का ने उन्हें समझाया । 
भूमध्यसागर में उमर जब नहीं मिला तो होताभ ने कहा, “अब हमें 
अन्धमहासागर की ओर चलना चाहिए ।” लेकिन वोल्का ने कहा, “मुझे हर 
हालत में कल मास्को में होना चाहिए। बहुत जरूरी काम है ।” बड़े भारी 
. दिल से होताभ ने अपने भाई उमर की खोज कुछ दिनों के लिए छोड़ दी । 
बोज-, हवा-पानी का मिला-जुला जहाज, तीनों को लेकर फौरन 
जड़ा और करीब दस घण्टे बाद वह मास्कोवा नदी के किनारे पर उत्तरा। 


॥] 


ओऔर फिर जुलाई महीने वर्फ को घीरकर चलनेवाला “लडोगा' जहाज 
चुमवकड़ो को लिए हुए अखंअगरेलवस वन्दरगाह से छूटा। 

धुमक्कड़ ऊपर डेक पर जमा ये गौर घूमधामकर एक महीने बाद 
लौटमेवाले थे। इन शब्दों से हो आप जान गये होंगे कि अपने तीनो पुराने 
दोस्त मुसाफिरो मे ही है ! 


लडोगा जहाज का सपना 


जरा सा रुकिए, और पहले यह जान लीजिए कि अपने वे तीनो दोस्‍््त इस 
लडोगा जहाज पर सवार कंसे हुए । 

क्षापको याद होगा कि वोल्का भूगोल के इम्तहान में बुरी तरह फेल 
हुआ था, वोल्का की हिम्मत ही नहीं पडी कि वह होताभ से साफ-साफ कह 
दे कि उसी की वजह से इस्तहान मे पटरा हुआ था। भूगोल के इस्तहान के 
कारण ही वोल्का अब मास्को लौटा था। रात में वह कमरे मे पहुंचा तो 
होताभ खाट के नीचे घुमकर सोने चला गया। मौका देखकर वोल्का ने 
किताब खोली। पन्‍तों की सरसराहट से होताभ की आँख खुल गयी। 
उसने पूछा, “क्यों वोल्का, अभी तक जाय रहे हो ?” 

वोल्का भूगोल के इम्तहान की बात होताभ को नही बताना चाहता 
था। इसलिए उसने बात बनायी, “असल मे मुझे इन्सोम्निया की यानी 
रात मे नीद न आने की बीमारी है, इसीलिए जाप रहा हूँ ! 

“तो इसमें क्या मुश्किल है"* “अभी नींद आती है।” कहकर होताम 
ने दादी से कुछ बाल तोडे और कुछ मन्त्र फूंका । एक मिमट में ही बोल्का 
खरंटदि लेने लगा | पढाई घरी रह गयी । 

सुबह ही वगलवाले कमरे से टेलीफोन की घण्टी बजी तो वोह्का ने 
जाकर फोन उठा लिया। ज़ेन्या का फोन था। बात करके वोल्का कमरे में 
लौट आया | तभी होताभ बोला, “डेन्या था तो इस कमरे मे बुला देते । 
वहाँ क्यो बात कर रहे थे !” 

“वह अपने घर से चोल रहा था, कमरे मे नही घा।” वोल्का ने 
बताया ! "मैं उमसे टेलीफोन पर बातें कर रहा था**'टेलीफोन*' अच्छा 
मैं तुम्हें दिखा ही दूँ नही तो तुम्हें यकीन नही होगा**'आशओ ।"” बोल्का 
उसे दूसरे कमरे मे बुला ले गया और उसने ज़ेन्या का नम्बर मिला दिया 
ओर रिसोवर होताभ को देकर बोला, “लो, बात करो ।”” 

रिसीवर कान से लगा वह असमजस से मुस्कराया, “अरे, तुम्ही बोल 
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रहे हो जेन्या !** “अपने घर से ! * “मैं समझा था कि तुम इस काली-सी 
चीज में बैठे हो जिसे मैं हाथ में पकड़े हूँ !” खुशी और आश्चयें से देखते 
हुए उसने रिसीवर वोल्का को थमा दिया । ५ ॥ 

“भई यह तो करिश्मेवाली वात है ! इत्तनी दूर पर जेन्या रहता है, 
फिर भी इतनी आसानी से वात की जा सकती है !” होताभ बोला । 

वोल्का के कमरे में लौटते ही होताभ ने अँगुलियाँ चटकायीं और 
बिलकुल वैसा ही एक टेलीफोन वहाँ भी आ गया तो होताभ वोला, “लो, 
अब अपने कमरे में बैठे-बैठे दोस्तों से बातें करो ।” 

बोल्का ने अब नम्बर मिलाया, पर कोई आवाज नहीं आयी। फिर 
नम्बर मिलाया, फिर भी आवाज नदारद । उसने रिसीवर खोलकर देखने 
के लिए पेंच खोलना चाहा तो वह नहीं खुला । 

“यह सबसे बढ़िया काले संगमरमर का वना है !” होताभ ने घमण्ड 
से फूलते हुए कहा । 

वोल्का समझ गया । बोला, “तुमने बस नकल उतार दी। अरे इसके 
भीतर ही तो यन्त्र होते हैं, जो काम करते हैं !” 

“तो मुझे बताओ, मैं यन्त्र भी बना दूंगा !” होताभ बोला । 

“उसके लिए तुम्हें पहले बिजली के बारे में पढ़ना होगा !” 

“तो पढ़ा तो दो ! मुझे वह सब पढ़ा दो जिससे आदमी को ये अजीबो- 
गरीब ताकतें हासिल होती हैं'**” 

“पर शर्ते यह है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी !” बोल्का ने सख्ती 
से कहा, “लो, तब तक इसे पढ़ो, मैं जरा दोस्त से मिलता आऊँ !” कहकर 
उसने बच्चों का 'प्रावदा' अखबार उसे पकड़ा दिया और खुद स्कूल चल 
दिया। स्कूल सूना पड़ा था। कार्यालय में प्रिन्सिपल और वारवारा कुछ 
स्कूली मसलों पर बातें कर रहे थे। तभी प्रिन्सिपल ने वोल्का को देखा 
तो बोले, “अब तबियत कैसी है ? ” 

“अच्छा हर उत 

“परीक्षा की तैयारी कर ली ? ” 

ण्जी हाँ 7 ;ल्‍ 

“अच्छा तो आओ--मैं कुछ सवाल पूछता हूँ !” 

ओर बोल्का धड़ाघड़ सवालों के जवाव देता गया । एक भी सवाल 
पर वह नहीं अटका। वारवारा भी प्रशंसा से सिर हिलाने लगीं, बोलीं, 
“खूब मेहनत की है तुमने । अच्छा ! तुम साततवाँ पास हो गये** "अब जाकर 
सित्तम्वर तक खूब आराम करना'* *” 

वोहका इम्तहाव देकर लोट आया। सदी-किनारे एक पेड़ की छाया 
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में बैठा होताभ जोर-जोर से जेन्या को अखबार पढ़कर सुना रहा घा। 
बोल्का बहुत खुश था। तभी होताभ ने अखबार का पन्‍ना पलटा और 
उसमें छपी पहली सूचना थी--वर्फ को चीरकर चलनेवाला जहाज 
लड़ोगा! जुलाई के मध्य मे अर्सअंगेललम बन्दरगाहू से उत्तरी ध्रुव सागर 
के लिए रवाना होगा । ड़ 

“कितना अच्छा मौका है। काश, हम भी जा पाते [” वोल्का बोला । 
होताभ बोला, “अभी इन्तजाम हुआ जाता है।' 


केन्द्रीय साहसिक यात्रा कार्यालय में खलबली ! 


उसी दिन होताभ साहब केस्द्रीय साहसिक यात्रा कार्यालय में दाखिल 
हुए। पहुंचते ही उन्होंने कहा, 'क्या मैं उन साहव से मिल सकता हूँ जो 
चहुत ही तजुवकार हैं ओर जो बर्फ को चीरकर चलनेवाले जहाज 
'लड़ोगा' के सफर के लिए सीटें देते हैं।! होताभ को उस कमरे में पहुँचा 
दिया गया जहाँ एक मोटा-सा गजा आदमी लम्बी मेज पर बैठा था और 
पत्र देख रहा था । तभी होताभ ने आदर से झुकते हुए एक पत्न उसके हाथ 
में दे दिया और झुककर फिर आदर प्रकट किया और चुपधाप बाहर 
निकल बाया। 

गंजे आदमी ने पत्र खोला । इतना अजीब पत्र कभी भी केस्रीय 
साहसिक यात्रा कार्यालय के पास नहीं आया था। वह पत्र पुरानी सनदों 
की तरह लिपटा हुआ था। उसका कागज पुरानेपन के कारण पोला पढ़ 
चुका था और एकदम खस्ता हो गया था। उस पर हरे चमड़े की मुहर 
ल्वगी हुई थी और सुनहरे रेशमी डोरे से यह बेंधा हुआ था। 

भजा आदमी अपने अधिकारी के पास भागा अधिकारी अपने डाय- 
रेबटर के पास भागकर पहुँचे ओर उन्हें वह पत्र दिखाया । 

डायरेक्टर ने पत्त पढ़ा और बोला, “बहुत दुतिया देखी है मैंने पर 
इतना विचित्र पत्र कभी नहीं देखा | यह किसी सनकी ने लिखा है।' 

डायरेक्टर ने पढ़ता शुरू किया-- ड 

खुशियाँ बद्शनेवाले आला अफसर की खिदमत मे-- 

“मैं, हसन अन्दुरंहमान जोकि सबसे ताकतवर जिन्‍न हैं और 
जिसकी शोहरत और ताकतों का डंका बगदाद, दमिश्क, बेबीलोन और 
सुमेर में बजठा है। मैं जोकि हीताभ का सडका हूँ ] उमर द्वीताम वा को /” 
तमाम जिन्‍नो कौर इफ़रतों का शाहूंघाह है--जिसके खात्रदा 7 शेध् 
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का लड़का सुलेमान (दोनों की रूह को खुदा राहत दे !) भी दिल से 
चाहता है । जिसके करतवों पर अल्लाह भी खुश है और दुआ देता है और 
उस अल्लाह की मैं, हसन अब्दुरंहमान इंबादत करता हूँ ! दुनिया के चारों 
हिस्सों के शहंशाह जो महलों में रहकर दुनिया पर अपना हुक्म चलाते 
हैं--ऊपरी समुन्दर से निचले समुन्दर तक जिनका दबदवा और दौोर-दौरा 
है, मगरिव के वो वादशाह जो तम्बुओं में रहते हैं--सभी मुझ जैसे ताकत- 
वर जिन्‍न हसन अव्दुरंहमान इब्न होताभ की कदमवोसी बगदाद में केर 
चुके हैं ! में, वही हसन इब्न अब्दुरंहमान होताभ आपकी खिदमत में एक 
इल्तिजा लेकर हाजिर हुआ हूँ ! 

'ऐ खुशियाँ वख्णनेवाले'आंला अंफसर ! मैंने सुना है कि एक जहाज 
जोकि बिना पालों के ही चलता है और जिसका रोशन नाम 'लडोगा' है, 
कुछ बहुत ही मशहूर ओर मारूफ़ लोगों को लेकर अर्ख अंगेलक्स के नामी 


, शहर से जानेवाला है। मेरी यह ख्वाहिश है कि मेरे वेहद अजीज दो दोस्तों 


को, जिनकी तारीफ और कावलियत बयान करने से कागज की हदें जवाब 
दे जायेंगी, उन मशहूर और मारूफ़ लोगों के साथ शामिल किया जाय ! 

'यह मेरी बदकिस्मती है कि मुझे इस बात का पता नहीं कि इस दौरे 
पर जाने के लिए कितनी तारीफ, शोहरत और नाम का दबदवा चाहिए 
तार मेरे अजीज और काबिल दोस्त इस खास दौरे में शामिल हो सकें ! 
लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, जिस चीज की भी जरूरत होगी वह पूरी 
कर दी जायेगी--क्योंकि यह मेरी ताकत के भीत्तर है कि मैं उन्हें शहजादा 
बना दूं या शेख ! जार बना दूं या बादशाह ! अमीरों का अमीर बना दूँ या 
मुफ्तियों का मुफ्ती ! 

'ऐ खुशियाँ बख्शनेवाले आला अफसर ! मैं सात बार आपकी कदम- 
बोसी करता हूँ, सलाम करता हुँ और इल्तिजा करता हुँ कि आप हमें खबर 
देने की तकलीफ जरूर गवारा करें और बतायें कि मैं और मेरे दोनों 
अजीज दोस्त 'लडोगा' जहाज पर कब और किस वक्‍त हाजिर हो जायें ! 
जहाज के इस खतरनाक और होलनाक सफर में तुफान और बवण्डर आयें 
ओर निकल जायें---यही मेरी दुआ है । 

बकलमखुद: जिन्‍्मों का शहंशाह, 
हे हसन अव्दुरंहमान इब्न होताभ ।' 

आखिर में जवाब देने के लिए वोल्का के पता लिखा हुआ था। 

और कुछ मिनटों वाद ही उस मोटे गंजे आदमी ने हसन अव्दुरंहमान 
इब्न होताभ के उस पत्र का जवाब लिखवाना शुरू किया । 


6५8 
सबसे मशहूर कौन है ? 


बोल्का का पता लेकर होताभ ने गलती की थी। वह तो कहिए मौके की 
बात थी कि सीढियों पर ही वोल्का को डाकिया मिल गया। अगर वह ने 
मिल गया होता तो कैस्द्रीय साहुसिक यात्रा कार्यालय का पत्र उसके घर- 
वालो के हाथ पड़ गया होता त्तो तमाम तरह की बातें पूछो जाती और 
खामी गड़बड़ी होती। जिसको सोच सकता भी आसान नहीं है। कॉपती 
अँगुलियों से उसने खत खोला था और उत्ते कई वार पढ़कर समझने की 
कोशिश की थी, हालाँकि वह समझा एक शब्द भो नहीं था, वह पत्र यूँ 
चा; 

व्यारे नागरिक हमत अब्दुरंहमान इब्त होताभ, 

हमें यह सूचित करते हुए वहुते दुःख है कि आपकी अर्जी हमे बहुत देर 
से मिली । 'लडोगा' जहाज में अब कोई भी जगह खाली नहीं है । 

आपके शहजदे और शेख को नमस्कार | 

आपका 
आई. दोमोस्तेदोब, 
मुख्य अधिकारी, साहसिक यात्रा कार्यालय । 


बोल्का सम्नन्ष गया कि होताम ने ही कोई पत्र लिखा होगा। होताम 
के इस काम से उप्तके मन में प्यार उमड़ आया--किततना अच्छा आदभी है 
होवाभ ! लेकित उसकी समझ में यह नही आ रहा था कि कौन-से णहजादे 
आर शेख को उप अफपर ने नमस्कार भेजा है। वह पता करने के लिए 
उतावना हो उठा। 

/होताभ ! ऐ होताभ !” नदी किनारे पहुँचकर उमते पुकारा, "ज़रा 
एक मिनट के लिए आना ।” होवाभ पेड़ की छाया-तले झगकियाँ ले रहा 
था, सुनते हो दोडता हुआ आया ३ 
डे “तुमने साहमिक यात्रा कार्यालय को कोई पत्र लिखा था ?” वोल्का 

पूछा | 

"हु | में अमल में तुम लोगो को चौंका देना चाहता था, इसीलिए 
नही बनाया था, जवाब आया है बया 2” होताभ ने पूछ । 

“हाँ, यह रहा !” वोल्का ने पत्र दिखाया । 

गि स्थिति को ग्म्भीरता के बावजूद बोल्का हँसी नहों रोक पाया और 
कैसी तरह बोला, “तो मैं घहजादा हैं ?” 

/इममे हँसने की कया वान है? ” होताभ ने दुखी आवाज से बाहा, 
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“मैंने ज़ेन्या को शहजादा और तुम्हें सुलतान बनाने की बात सोची थी ।” 

“बहुत खूब ! तुम किसी दिन मुझे मरवाओगे होताभ ! हि वोल्का ने 
कहा, “तुम्हें राजनीति का भी पता नहीं। शहजादे या सुलतानों में ऐसी क्या 
बात है जो उन्हें नाम मौर शोहरत दे सके, उन्हें मशहूर बना सके ? सुलतान 
और शहजादे तो विलकुल वेकार के आदमी होते हैं. ” 

“तुम पागल की तरह बात कर रहे हो, होताभ बोला, “तुम किसे 
सबसे ज्यादा मशहुर और शोहरतवाला आदमी कहोगे ? किसी एक का 
नाम लो 

वोल्का ने बताया, “जैसे इंजन-चालक लूनिन है, अंगेलीना हैं ।' 

“लूनिन कोन है, कोई सुलतान है ?” होताभ ने पूछा । 

“लूनिन देश के सबसे अच्छे इंजन-चालक हैं ।” । 

“तुम मेरे साथ मजाक करना चाहते हो। एक इंजन-चालक या हवाई 
उड़ाका भी कहीं जार से ज्यादा मशहूर हो सकता है ? ” 

उसकी बात के जवाब में वोल्का ने कहा, “हमारे यहाँ काम करनेवाले 
लोग शहंशाह से भी ज़्यादा मशहूर होते हैं, यह अखबार खोलकर देख लो, 
पढ़ो ।” कहते हुए उसने अखबार का पन्‍ना खोल दिया जिस पर हमारे 
देश के मशहूर लोग' नामक लेख था ओर करीब दरजन-भर कामगरों की 
तस्वीरें छपी थीं । 

होताभ ने पढ़ा और बोला, “वोल्का, यह तो सही वात है | इस अखबार 
में भी लिखा है। मैं तुम्हारी बात का कभी यकीन न करता अगर इस लेख 
में यह न होता | लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हारे देश में सब बातें इत्तनी 
नयी ओर गलग क्यों हैं 

“जरूर,” किनारे पर बैठते हुए वोल्का ने खूब अच्छी तरह होताभ को 
सोवियत व्यवस्था की खास-खास और मुख्य बात बतायीं । 

सुनकर होताभ बोला, “जो कुछ तुमने बताया वह अक्लमन्दी से भरा 
हुआ ही नहीं महान्‌ भी है। हर वह आदमी जो ईमानदार और सच्चा है, 
उसके सोचने के लिए तुम्हारी बातों में बहुत सचाई है !” कुछ देर बाद वह्‌ 
फिर बोला, “इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और जेन्या 'लडोगा' पर सफ़र 
करने के लिए जरूर चलो । इन्तजाम मैं कर दूंगा ।” 

“लेकिन झूठी बातें बताकर इन्तजाम मत्त करना ।” वोल्का ने कहा । 

“अच्छा ।” होताभ ने मानते हुए कहा । ! 

और अब वह यात्रा कार्यालय में किसी पर बिगड़ा तक नहीं। उसने 
इस तरह वालों को सेंभाला कि जब तीनों 'लडोगा' जहाज पर पहुँचे तो 
लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्हें जगह भी बड़ी अच्छी मिल गयी । 
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जहाज का कप्तान भो आएवचयं में पड़ गया जब डेढ़ सो क्ल्ली सन्तरे, 
डेंढ सी झल्ली बढ़िया अंगूर, दो सौ झल्ली खजूर और तमाम फल वर्गरह 
जहाज को दिये गये। हर झल्ली पर यह लिखा हुआ था--'लडोगा के 
साहस कर्मचारियों ओर मुसाफिरों के लिए---एक अनाम नागरिक की 

रसे !* 

यह उपहार होताभ ने ही दिये थे, यह तो आप समझ ही गये होंगे। 
तीनों किसी की दया या पैसे पर सफर नहीं करना चाहते थे। मुसाफिरों 
ने बढ़े चाव से फलों को खाया। 

अब, यह बता चुकने के बाद कि हमारे तोनों दोस्त कंसते 'लडोगा” पर 
पहुँचे" "*हम साफ़ दिल से कहाती को आगे बढा सकते हैं । 


आमना-सामना 


जुलाई के मध्य मे 'लडोगा' जहाज चला था और अपने वे तीमों दोस्त 
मुसाफिरों के रूप में उस जहाज पर थे---यह आपको याद होगा। 

वोल्का और जेन्‍्या डण्के की रेलिय के पास खडे तांक रहे थे। वे बहुत 
ही खुश ये। जीवत में पहली बार वे बर्फ को चीरकर चलनेवाले जहाज 
पर सफर कर रहे थे ; 

तभी यात्रियों की देखभाल करनेवाला कर्मचारी उधर आया । रेलिंग 
के पास ही एक आदमी झुका हुआ खड़ा था, वह मल्लाह लग रहा था। 
कर्मचारी ने उसे कहा, “क्या बात है, धर की याद सता रही है ?” 

“मैं मल्लाह नही, में तो वैरा हूँ [उस आदमी ने बताया । 

“तो फिर झटपट खाने की एक थाली केविन नम्वर चौदह मे पहुँचा 
दो, वह केविन कोल्वृसोवा नाम की महिला का है ।” 

“यह नाम वारवारा के नाम से मिलता-जुलता है ।/ वोल्का ने कहा । 

“उनका पूरा नाम वारवारा स्तेपनोवना कोल्तसोवा है,” वह कर्मचारी 
बैरे को बताता हुआ चला गया । 

पूरा नाम सुनते ही वोल्का और जेन्या की आँखों के आगे अंधेरा 
छा गया। उन्हें डर था कि कही होताभ उन पर न विगड पड़े और उन्हें 
मेंढकी वर्गरह बना दे । वे आपस में इस डर के सम्बन्ध में वात करने लगे। 

तभी होताभ की आवाज सुनायी दी, “अरे तुम लोग कहाँ हो ?” वह्‌ 
नीचे से आवाज दे रहा था। दोनों दौड़कर पास बे दीन" पूरे ने अपने 
मुस्ताफिर साथी से उन दोनों का परिचय कराया, और ५ “भई 


मे लि 


हम लोग दक्षिणी अफ्रीका के बारे में कुछ वहस कर रहे थे ।” यह कहकर 
उसने उस-आदमी का परिचय भी दे-दिया | 

वोल्का को लगा कि अगर होताभ-ने फिर अपने भूगोल के ज्ञान: का 
परिचय देना शुरू किया तो लोग हँसी उड़ायेंगे। 

“वर्यों वोल्का, मैं इनसे कह रहा हूँ कि दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी 
प्रीटोरिया ही है। क्यों, सही है न ' 

“हाँ प्रीटोरिया ही है !” वोल्का ने खुशी से कहा । वोल्का ओर ज़ेन्या 
दोनों ही अचम्भे में थे कि उसने सही कैसे बता दिया ! है 

“दीखता है तुमने मेरी भूगोल की किताब उड़ा-ली है ?” वोल्का ने 

पूछा। 

यह कहते-कहते उसका रंग उड़ने लगा क्योंकि पीछे कोई चला आ 
रहा था। होताभ ने मुड़कर पीछे देखना चाहा तो वोल्का ने कहा, "पीछे 
देखने की जरूरत नहीं है ।” 

एक और महिला के साथ वारवारा चली आ रही थीं। वोल्का की 
भध्यापिका ! ः 

होताभ ने उन्हें देख लिया | वह- बहुत आहिस्ते-से उनके पास पहुँचा 
और दाढ़ी-से दो वाल तोड़े | तभी- वोल्का डर से चीखा, “नहीं होताभ ! 
इनकी कोई गलती नहीं है ।”' 

जेन्या और वोल्का होताभ से लिपट गये और उसे पकड़ लिया-। 
वोल्का भी लिपट पड़ा। होताभ का वह अजनबी दोस्त, जिससे बहस हो 
रही थी, यह नजारा बड़े अचम्भे से देख रहा था। 

तभी वारवारा अपने छात्रों को पहचानते हुए बोलीं “यह कया कर रहे 
हो तुम लोग । सीधे खड़े हो । चुनते नहीं जेन्या ? ” 

“यह होताभ तुम्हें मेंढ़की में बदल देगा, इसलिए हम. लोग इसे पकड़े 
हैं !” वोल्का चीखा । 

उसी के साथ-साथ ज़ेन्या भी चीखा, “आप भाग जाइए''"यह छूट 
* गया तो गज़ब हो जायेगा ! आप भाग जाइए ।” 

वारवारा लड़कों पर विगड़ पड़ीं। इसी वीच होताभ ने अपने को छुड़ा- 
कर फिर- वाल तोड़े । लड़कों ने भय से अपनी जाँखें बन्द कर लीं | 

तभी वारवारा की आवाज सुनायी दी । वे किसी को धन्यवाद दे रही 
र्थ रे वोल्का और ज़ेन्या- ने आँखें खोलीं तो देखा---वारवारा के हाथों में 
फूलों के गुच्छे ओर कुछ केले थे। * 
. संच-कुछ बदल गया था। केबिन में पहुंचकर वोल्का ने पूछा, “मैं तो 

समझता-था तुम- वारवारा को. मेंढ़की बना दोगे ?” 


“नही, अब ऐसी बात नही मैंने तुम्दारी किताब छिपाकर पढ़ी तो 
मेरो आँखें खुल गयी । अब मैं तुम्हारी अध्यापिका की बहुत कंद्र करता हूँ।”' 
"लगता है अब ठोक हो गया ।' वोल्का और डेन्‍्या ने कहा । 


जहाज दुर्घटना 


सौसम बहुत अच्छा था। तीन दिन और तीन रात जहाज खुले समुद्र पर 
तैरता रहा । तीसरे दिन उनका जहाज ऐसी जगह पहुँचा जहाँ इधर-उघर 
कुछ बर्फ जमा हुआ था। 

बोल्का और जेन्या खेल मे मशगूल थे कि होताभ एकदम दौडा हुआ 
आपा और बोला, "रा चलकर देखो ! जहाँ तक नज़र जाती है चीनी- 
ही-चीनी दिखायी पडती है, उसमे हीरे चमक रहे हैं।” कहकर वह्‌ हँसा । 
होताभ की इस नादानी को हम माफ़ कर सकते हैं क्योकि अपनी चार 
हजार वर्ष की उम्र मे उस बेचारे ने इतनी और ऐसी बर्फ देखी ही नही 
ची 


। 

जहाज और धर के आरामों मे फ़ह तो होता ही है। क्रीमिया मे जो 
भूचाल आया था, तभी ऐसा हुआ था कि लोग सोते-सोते उछल-उछलकर 
इधर-उधर जा गिरे थे । लेकिन धर मे सोते हुए यह कभी हुआ हो, ऐसा 
सी हो याद नही या । भूचाल की वात दूसरी थी, वह भी बहुतो को याद 
नही धी। 

तभी एक बहुत जोर से झटका लगा और जहाज के लोग सोते हुए 
बिस्तरों से उछलकर गिर पडे। 

इजन की आवाज भी बन्द हो गयी । लोगो के भागते हुए कदमों और 
दरवानो के खुलने को आवाझें सुनायी दी। सब भाग रहे थे, पता नही 
जहाज को क्या हुआ ? ऊपर डेक से कप्तान हुक्म दे रहा था। 

वोल्का हालाँकि ऊपरवाली बर्थ से गिरा था पर चोट नही आगी थी । 
बह अभी नींद मे हो था, इसलिए उसे लगा कि वह शायद खुद ही लुढक 
पडा है। अपनी चोट लगी जगह को सहलाते हुए चह फिर सोने के लिए 
ऊपर चढ़नेवाला था कि लोगो की परेशान आवाजें सुनायी दी। बाहर 
आकर उसने देखा तो पता चला कि कोई भयकर दुर्घटना हो गयी है। 

वोहका की विचार-सरिता में दखल देते हुए होताभ परेशानी से 
जागता हुआ बोला, “नीद कैसे खुल गयी तुम्हारी ?” 

“कोई खास बात नही ।” वोल्का ने कहा । 
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हम. लोग दक्षिणी-अफ्रीका के बारे में कुछ वहस कर रहे थे ।” यह कहकर 
उसने उस-आदमी का परिचय भी दे-दिया । हु 

बोल्का को लगा कि अगर होताभ ने फिर अपने भूगोल के ज्ञान का 
परिचय देना छुरू किया तो लोग हँसी उड़ायेंगे | 

“क्यों वोल्का, मैं इनसे कह रहा हूँ कि दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी 
प्रीटोरिया ही है । क्‍यों, सही है न ? ” ' ह 

“हाँ प्रीटोरिया-ही है!” वोल्का-ने खुशी से. कहा | वोल्का और ज़ैन्या 
दोनों ही अचम्भे में थे कि उसने सही कंसे बता दिया ! है 

“दीखता है; तुमने मेरी भूगोल की किताब उड़ा ली है?” चोल्का ने 

पूछा। 

े यह कहते-कह॒ते उसका रंग उड़ने लगा क्योंकि पीछे कोई चला आ 
रहा था। होताभ ने मुड़कर पीछे देखना चाहा तो वोल्का ने कहा, “पीछे 
देखने की जरूरत नहीं है |” 

एक ओर महिला के साथ वारवारा चली भा रही थीं। वोल्का की 
अध्यापिका ! 

होताभ ने उन्हें देख लिया | वह- बहुत आहिस्ते-से उनके पास पहुँचा 
और दाढ़ी-से- दो बाल तोड़े । तभी वोल्का डर से चीखा, “नहीं होताभ ! 
इनकी कोई गलती नहीं है ।” 

जेन्या और वोल्का होताभ से लिपट गये और उसे पकड़ लिया। 
वोल्का भी लिपट पड़ा। होताभ का वह अजनवी दोस्त, जिससे बहस हो 
रही थी, यह नजारा बड़े अचम्भे से देख रहा था । 

तभी वारवारा अपने छात्नों को पहचानते हुए बोलीं "यह क्या कर रहे 
हो तुम लोग । सीधे खड़े हो। सुनते नहीं ज़ेन्या ? ” 

“यह होताभ तुम्हें मेंढ़की में बदल देगा, इसलिए हम. लोग इसे पकड़े 
हैं !” वोल्का चीखा । 
, उसी के साथ-साथ ज्ञेन्या भी चीखा, “आप भाग- जाइए''"'यह छ्ट 

' गया तो गजब हो जायेगा ! आप भाग जाइए ।” 

वारवारा लड़कों पर बिगड़ पड़ीं। इसी वीच होताभ ने अपने को छुड़ा- 
कर फिर बाल तोड़े । लड़कों ने भय से अपनी आँखे बन्द कर लीं । 

न तभी वारवारा की आवाज़ सुनायी दी ।-वे किसी को-धन्यवाद दे रही 
र्थ हर वोल्का और ज़ेन्या- ने आँखें खोलीं तो देखा---वारवारा के हाथों में 
फूलों के गुच्छे ओर-कुछ केले ये । ' कक 

सव-कुछ वदल गया था। केबिन में पहुँ.  * ने पूछा, “मैं तो 
समझता था तुम वार॒वारः को. भेंढकी दत्ता ८ ध 


"'लहीं, अब ऐसी बात नही मैंने तुम्दारी किताव छिपाकर पढ़ी तो 
मेरी आँखें खुल गयीं । अव मैं तुम्हारी अध्यापिका की बहुत कदर करता हूँ। 
“लगता है अब ठौक हो गया ।” वोल्का और डेन्या ने कहा । 


जहाज दुर्घटना 


मौसम बहुत अच्छा था। तीन दिन और तीन रात जहाज खुले समुद्र पर 
तैरता रहा । तीसरे दिन उनका जहाज ऐसी जगह पहुँचा जहाँ इधर-उधर 
बुछ वर्फ जमा हुआ था। र 

बोल्का और जेन्या खेल मे मशगूल थे कि दोताभ एकदम दौड़ा हुआ 
आया और बोला, “डरा चलकर देखो! जहाँ तक नज़र जाती है चीनी- 
ही-चीनी दिखायी पड़ती है, उसमे होरे चमक रहे हैं "” कहकर वह हँस । 
होताभ की इस नादानी को हम माफ़ कर सकते हैं क्योंकि अपनी चार 
छा वर्ष की उम्र में उस बेचारे ने इतनी और ऐसी बर्फ देखी ही नही 

॥ 

जहाज और घर के आरामों मे फ़क॑ तो होता ही है। क्रीमिया में जो 
भूचाल आया था, तभी ऐसा हुआ था कि लोग सोते-सोते उछल-उछलकर 
इधर-उधर जा गिरे थे। लेकिन धर में सोते हुए यह कभी हुआ हो, ऐसा 
का को याद नही था । भूचाल की वात दूसरी थी, वह भी वहुतो को याद 
नही धी। 

तभी एक बहुत जोर से झटका लगा और जहाज के लोग सोते हुए 
बिस्तरों से उछलकर गिर पड़े । 

इंजन की आवाज भी बन्द हो गयी। लोगो के भागते हुए कदमों और 
दरवाओं के खुलने की आवाजें सुनायी दी। स्व भाग रहे थे, पता नहीं 
जहाज को क्या हुआ ? ऊपर डेक से कप्तान हुक्म दे रहा था। 

वोल्का हार्लाँकि ऊपरवाली बर्य से गिरा था पर चोट नही आयी थी । 
वह अभी नीद भे ही था, इसलिए उसे लगा कि वह शायद खुद ही लुढ़क 
पड़ा है। अपनी चोट लगी जगह को सहलाते हुए वह फिर सोने के लिए 
कंपर चढ़नेवाला था कि लोगों की परेशान आवाज़ सुनायी दी। वाहर 
आकर उसने देखा तो पता चला कि कोई भयकर दुर्घटना हो गयी है। 

वोल्का की विचार-मरिता में दखल देते हुए होताम परेशानी से 
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“कोई खास बात नहीं ।” वोल्का ने कहा । 
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“नहीं, कुछ तो है। मैंने तो सोचा था कि इंजन की आवाज़ की वजह: 
से तुम्हें नींद नहीं आ रही है सो'**” 

चोल्का वात काटकर चीखा, “सो, तुमने क्या कर दिया ! फौरत 
बताओ ? ” 

तभी होताभ बोला, “कुछ खास तो नहीं हुआ" 'वस मैंने शोर मचाने- 
वाले इंजनों को खामोश कर दिया था।” 

“तो तुमने यह तमाशा किया है'*'लेकिन होताभ इस खामोशी से 
इंजन नहीं चल सकते ) जल्दी से इन्हें ठीक करो नहीं तो वायलर फट 
जायेंगे !” वोल्का ने कहा । 

“अच्छा !” होताभ ने कहा और इंजन चलने लगे। कप्तान और 
जहाज का मुख्य इंजीनियर--कोई भी यह पता न कर सका कि आखिर 
इंजनों को दा क्या था। 

तभी वोल्का ने उसके पास बैठते हुए कहा, “पहले मैं तुमसे ज़रा साफ़ 
साफ़ बातें कर लूँ | पहले यह बताओ कि तुम मुझसे कितने साल बड़े हो ?” 

“मैंने कभी जोड़ा नहीं, अभी हिसाव लगाकर बताता हूँ !” 

“मैंने जोड़ा है| तुम मुझसे तीन हजार सात सौ उन्‍नीस साल बड़े हो । 
लेकिन जहाँ तक आधुनिक जमाने की वातों और यान्त्रिक प्रगति के ज्ञान का 

», सवाल है'*“तुम छोटे बच्चे से भी कम जानते हो ! समझे ! ” 
' “हाँ, यह बात तो है।” . 
. “इसलिए जब तुम्हारा मन कोई करिश्मा करने के लिए कुलबुलवि 
तो पहले मुझे पूछ लिया करो |” 

“मैं तुमसे पुछ लिया करूँगा । अगर तुम खाली न हुए, पढ़ते-लिखते 
हुए तो मैं ज़ञेन्या से पुछ लिया करूँगा, ठीक है !”” 

“कसम खाओ |” 

“मैं कसम खाता हूं !” होताभ ने कहा । 


प्यारे भाई उमर, सलाम ! 


रुडोल्फ टायू पर रुकने के बाद जहाज लोट चला। नये अनुभवों से सभी 
मुसाफिरों के दिमाग भरे हुए थे"* “खासतौर से सूरज के कारण, क्योंकि 
वह यहाँ दिन-रात वराबवर. दिखायी पड़ता था। वोल्का और ज़ेन्या भूगोल 
की किताबों में पढ़ चुके थे कि उत्तरी ध्रुव के पास ज्यों-ज्यों हम पहुंचते हैं, 
दिन बहुत लस्बे होते जाते हैँ और सर्दियों की रातें भी लम्बी होती हैं--- 


इतनी कि वहाँ छः महीने का दिन होता है ओर छः महीने की रात ।॥ 

वोल्का और ज़ेन्या बहुत खुश थे क्योकि यह आखिरी टापू था जिस 
पर उन्हें घूमने का मोका मिला था***और होताभ भी इस बार साथ नहीं 
था, वह कप्तान के साथ शतरंज सेल रहा था। 

तीन घण्टे बाद छूब घूमघामकर दोनों जैसे ही जहाज पर लोटे तो 
शैन्या मे कहां, “वोल्का ! ज़रा भीतर चलो। पुम्हें एक चीज दिखाऊँ--- 
बह देखो !” कहते हुए उसने केबिन का दरवाजा बन्द कर लिया और कोट 
के नीचे से एक चीज निकाली, “तुम बता सकते हो, यह कया है ? यह चोज 
भुफ्े टापू के पश्चिमी कितारे पानी के पास मिली थी ! ज़रा खोलकर तो 
देखूँ कया है इसमें ।” 

सुराही के ऊपर का ढेंकना हटाकर फेंकते ही ज़ेन्या का उत्सुक चेहरा 
पीला पड़ गया। उसके नीचे रागे की एक टोपी थी जिस पर मोहर लगी 
हुई थी | वह मोहर बडी मुश्किल से टूटी । 

“अब देखें इसमे वया है ?” कहते हुए उसने सुराही उलटो कर दी। 
अभी उसकी बात खत्म भी नही हुई थी कि सुराही से काले धुएँ के वादल 
निकलने लगे। पुरा केविन धुएँ से भर गया। दम घुटने-सा लगा। धीरे-धीरे 
वह धुआँ ठोस होकर एक यूढे इन्सान में थदल गया। उस बूढ़े का चेहरा 
जैसे गुस्से से भरा हुआ था और आंखें अगारो की तरह दमक रही थी। 
उसने घुटने टेककर इतनो जोर से फर्श से सिर टिकाया कि चीजें गिर पडीं 
और लगा कि जैसे जहाज ही डगमगा गया हो। 

“ऐ अल्लाह के प्यारे बादशाह ! मुझे मारता मत !” बहू बूढ़ा बोला । 

“सुनो तो [” डरे हुए वोल्का ने किसी (तरह पुछा, “तुम बादशाह 
सुलेमान की बात कर रहे हो न! पर वह तो आज से दो हजार नौसों 
उत्नीम बरस पहले मर चुका ।" 

“क्या बात करते हो बेवकूफ ! तुम्हे इस बात की कीमत चुकानी पड 
जायेगी !" बह बूढा बोला । 

“मैं सही कह रहा हूँ,” वोल्का ने फिर कहा । 

“सुराही किसने खोली थी ?” बूढे ने कहा । 

“मैने !” ज्ञेन्या ने कहा । 

जो “तो मरने के लिए तैयार हो जाओ-*'इसी एक घण्टे मे तुम मर 
“इसलिए जो खुशियाँ मनाना चाहते हो मना लो ।” बूढ़े ने कहा । 

"मैंने तुम्हें बचाया है, कैद से निकाला है और तुम इस तरह की बातें 
बार रहे हो !” जेत्या दोला । 

“बेकार बकवास मत करो | तुम किस तरह मरना चाहोगे ”” 
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“इतना नाराज होने की क्या चात है ? / ज़ेत्या ने सेंभलते हुए कहा, 
“कायदे से बात करो ने !” 

"कायदा-वेकायदा मैं कुछ भी पहीं जानता । मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम 
किस तरह मरना चाहते हो ।” वह बूढ़ा बोला । 

"तो तो'*'मैं बूढ़ा होकर मरना चाहता हूं ? / जञेन्या बोला। 

जिन्‍न बिगड़ उठा, “बूढ़ा होने में तो अभी देर है तुम्हें !* 

“हीक है, तो मैं इन्तजार कर सकता हैं !”' ज्ञेन्या घोला। 

वोल्का देख रहा था--ज्ेन्या जवान हुआ, फिर अधेड़ हुआ, उसके 
काली दादी निकल आयी और फौरन ही उसकी दाढ़ी सफेद हो गयी और 
वह बूढ़ा हो गया । 

तभी उमर चीखा--“काश | मेरा भाई यहाँ होता तो मेरी ताकत 
देखकर कितना खुश होता !” 

“क्यों, तुम्हारे भाई का नाम जब्दुरंहमान होताभ है न!” बोल्का से 
फौरन पुछा। 

“नुम्हें केसे मालूम हुआ १" उमर बोला । 

“अरे बाबा, मुझे मालूम ही नहीं, मैं तुम्हारे भाई को ला भी सकता 
हुँं--बह जिन्दा है। पर तुम्हें जेल्पा को छोड़ना पड़ेगा [” वोल्का ने कहा । 

“जरूर'''जरूर' *'यह्‌ जिन्दा रहेगा। पर सुझे धोखा मत देता ४” 
उमर ने कहा। 

“बस एक मिनट झको | से अभी आया [” कहकर वोल्का एकदम 
भागता हुआ होताभ के पास पहुँचा। होताभ शत्तरंज में डूबा हुआ था। 
वोल्का पहुँचते ही चीखा, "“होताभ, फौरन चलो !” 

होताभ उठकर चल दिया, केबिन में घुसते ही उसने पूछा-- 

“यह बूढ़ा भादमी कौन है ? ” जो बूढ़ा जमीन पर पड़ा कराह रहा था 
वह और कोई नहीं, जेन्या ही था, जो अब बूढ़ा बना हुआ पड़ा था। तभी 
होताभ ने फिर पूछा, "और यह दूसरा बूढ़ा कौन है ?” फिर उसने गौर से 
उमर को देखा ओर पहचानत्ते हुए खुशी से चीख पड़ा---'सलास ( प्यारे 
उमर !” हु 

“अरे तो तुम हसन जब्दुरेहमान हो !” उमर भी खुशी से चीजा । दोनों 
भाई वाँहों में गुंध गये। वोल्का भी इस जुझी में ज्ञेन्या की बात ही भूल 
गया। तो एक कराह सुनकर उसे ध्यान आया, वह चीसा, “इसे बचाओ, 
नहीं तो यह मर जायेगा !” 

“बचाओ "" “जल्दी बचाओ ! ” बूढ़ा जेन्या कराहा। होताभ ने उसे 
आश्चयें से देखा और बोला, "यह बूढ़ा ज़ेन्या के विस्तर पर क्‍यों पड़ा है?” 
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“यह बूढ्य और कोई नही जेन्या ही है !” वोल्का ने कहा । 

कुछ ही क्षण के वाद वडा ही अजीव नजारा सामने आया--एक मसता 
हुआ बूद्य तेरह अरस के लडके में बदल गया था । 

पहले उसके धेंसे हुए ओर झुर्रोदिर गाल गुजाबी हो गये । फिर उसका 
गंजा सफेद सिर बालो से भर गया। उसके शरीर में ताकत था ययी लौर 
वह उ&लकर उन लोगों के सामने खड़ा हो गया । और ज्ेन्या का असल रूप 
निकलग्राया। 

और इस तरह जैन्या दुनिया-भर में यह कह सकनेवाला पहला आदमी 
हो गया--'बहुत पहले जव मैं बुदढा था--' ठीक उसी तरह जैसे बुद्ढे 
बहते हैं-- 'जब मैं छोटा था***/ छः 


उमर की हार 

"एक बात मेरी समझ में नही आयी,” उमर ने सोचते हुए कहा । 

“यही कि तुम उत्तरी घरव प्रदेश मे कैसे पहुंच गये ? यह मैं वता सवता 
हूँ वोल्का बोला। 

“वह लडका बढ़ी डीग मारता है !” उमर ने फिर नाराजी से कहा, 
“जो बात मेरे लिए भेद वरनी हुई है वह तुम कहाँ से जान जाओगे ? खैर" 
बताओ, ज़रा पुम्हारी सुझ देखें !” 

“पृन्न नही, सही बात बताऊँगा*““यह गरम पानी की उस धारा के 
कारण हुआ है, जिसे हम भूगोल में गरफ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं !” 

“श्रकवास है ।” उमर ने होताभ की ओर मुंह करके अपनी बात का 
अनुमोदन चाहा 5 

“न यह गलत 2 न्यू है 5 वोल्का ने कुढ्ते हुए बहा, “मैंने 

भूगोत्न में गठफ स्ट्रीम के बारे में पढ़ा है।” ु रे 

हु उदासी बेते हुए उमर ने कहा, “लूर होगा:“मैं वो तुम्हारी बातों मे 
पड़े जाता हूं । मैं थका हुआ हूँ, अव सौऊंगा | एक पता ले लो और जरा 
म्क्िखियाँ उड़ाते रहो ।” रह कट 

“ढुय बकवास है?” चोल्का बोला, “इस तरह के अपमानजनक हुवम 

डोई मुझसे पूरे नहीं करा सका है, सम ! 

“अर” मैं तो करा लूँगा।” 2055 4325 इ 

“डमर चुत तो" होताम ने वढ़ो हुए मड़े कोन (को 5 
ही लेकिन उमर ने कुछ ने सुना) 





॥ 
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“मैं मर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी झवकीपने की बात पूरी नहीं 
कखूेंगा !” वोल्का ने चीखकर कहा । है हे 

“मैं कहता हूँ, अभी मर जाओगे । सूरज डूबते-डूबते मर जाओगे !” 

तभी वोल्का के दिमाग में एक विचार कौंध गया। वह चीखा--- 
“अच्छा यह बात है ! तो फौरन मेरे कदमों पर गिर जा ! *"'अव मेरा सब्र * 
जवाब दे चुका है । मैं सूरज को रोक दूंगा ! नहीं डूबेगा सुरज आज, कल 
भी नहीं डूबेगा, परसों भी नहीं डूवेगा**“और उसके बाद भी नहीं डूबने 
दंगा !” 

* बोल्का ने हिम्मत करके अपना पाँसा फेंक ही दिया था | उसे यही डर 
था कि कहीं होताभ न बता दे कि यहाँ श्लुव प्रदेश में इन दिनों चौवीसों 
घण्टे सूरज चमकता है । अगर बता दिया तो सब चौपट हो जायेगा। 

जवाब में उमर चीखा---“मेरे सामने लमतरानियाँ मत हाँक !” 

“तुम देख लेना ! मैंने कहा है कि सूरज नहीं डूबेगा | सो आज वह नहीं 
डूबने पायेगा !” 

“ठोक है, अगर तुम्हारी बात प्री उतरी तो मैं तुम्हारा हर हुक्म 
मानूंगा'' नहीं तो तुम्हारी हड्डियाँ भी चबा जाऊंगा। छोकरा जादूगर बन 
रहा है !” उमर ने हँसते हुए कहा, “सूरज तो ड्वेगा ही। आठ-नौ घाण्टे में 

“शाम हो जानी चाहिए !” 

“ठीक है, मैं इन्तजार करूँगा | 

“हम भी इन्तजार करेंगे ।' जेन्या और होताभ ने कहा । 

उमर ज़ेन्या के साथ बड़ी देर तक ताश खेलता रहा। उसे पता भी 
नहीं था कि वोल्का बोला, “नौ घण्टे बीत गये उमर !” 3 

“यह नामुमकिन है!” उमर ने यह कहते हुए पानी-घड़ी पर नजर 
डाली तो पीला पड़ गया | दौड़कर उसने बाहर देखा--सूरज वैसा ही 
चमक रहा था जैसा कि आठ घण्टे पहले था। 
रा “हिप्ताब में कुछ गलती हो गयी है !” उमर बोला, “दो घण्टे और देख 
लें!" 


“दो नहीं, तीन घण्टे और देख लो ! लेकिन कुछ होगा नहीं । मैंने कह 
हि है--सूरज न आज डूवेगा, न कल और न परसों और न उसके बगले 
ने 
, और करीब साढ़े चार घण्टे वाद उमर ने वाहर निकलकर बीसवीं बार 
झाँका। सूरज जहाँ-का-तहाँ था। 
“मुझे माफ कर दो !” घिथियाता हुआ उमर बोला, “मैं तुम्हार 
यूलाम हूँ ! मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो )” 


“होताभ, तुम्हारा भाई भी तमाशा ही है**“यह बड़ा बेहदा है ।” 

उमर घुटने टेककर वोल्का के हाथ चूमने लगा तो वॉल्का ने कहा, 
“सीधे बडे हो भाई !” 

“तुम्द्रा क्या हुवम है** जो भी हो मुझे बताओ ! ” उमर बोला । 

“हुतम यह है कि तुम इस केविन से एक पल के लिए भी बाहर नहीं 
जाओगे,” वोल्का ने कहा । 

उमर डरसे धवरा चुका था। वह केविन में ही हा । जब 
गडोगा' जहाज वापस वन्दरगाह पर जा लगा तो उमर ग्री सुराही 
मैं घुस गया था । बोल्का के हुक्‍म के कारण वह उसी में घुसा रहा । जहाज 
से उतरते वक्‍त वोल्का ने वह सुराही बगल मे दया ली थी । इस तरह उमर 
उनके साथ आ गया । 

वोल्का ने घर आकर सबको यात्रा का वर्णन सुनाया और सुराष्दी एक 
श्रोर रखकर भूल गया | दूसरे दिन दादी ने सुराही देखी, उन्होने उठा ली । 
उनके हाथ में वह सूराही देखकर वोल्का के पिताजी ने पूछा, “यह वया है 
माँ, कहाँ से लायी हो ?” 

“यह बोल्का लाया है । यहाँ रखकर भूल गया था। इसे धो-मांजकर 
काम में ले आऊँगी'*” दादी ने कहा । तभी वोल्का की नजर उस पर पडी 
तो हिम्मत छूट गयी । दादी के हाथ से सुराही छीन ली और बात बताकर 
बोला, “यह किसी दूसरे की है“ “मुझे उसके घर पहुंचानी है ।”” 

“जल्दी लोटना !” माँ ने आवाज लगायी लेकिन तव तक वोल्का नजरो 
से ओशनल हो चुका था। 


काली नलियोंवाली चीज 


जेन्या और होताभ नदी के किनारे वोल्का का काफी देर से इन्तजार कर 
रहे ये। चारो तरफ स्वामोशी थी। खुला आसमान ऊपर फैला था । पूर्णमासी 
का घत्धमा चाँदनी छिटका रहा था। 

जैन्या दूरवीन से चद्धमा को देख रहा था। 

तभी बोल्का भाया और बोला, “नक्षत्रों का पढ़ना बन्द करो**"अब 
हम उमर को आजाद करने जा रहे हैं! 

जेन्या उमर से नाराज ही था सो वह दृरबीन लगाये आसमान मे 
नक्षत्रों को देखता रहा। वोल्का ने उमर को निकाल दिया झौर खूंद भी 
दुस्थीन से आसमान को देखने लगा। तभी पीछे से उमर ने पूछा, “ये जो 


्जै 
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काली सलियाँ तुम लोग आँखों से चिपकाये हुए हो, इनसे क्या होता है ? “ 

"ये दूरबीने हैं। इनसे दूर की चीज पास दिखायी देती है, बड़ी भी 
दिखायी देती है। जेन्या चन्द्रमा को देख रहा है,” वोल्का ने समझाकर 
बताया |; नस | 
“शहु तो अच्छा खेल है ।” उमर बोला । उसने जेन्या की दूरबीन से 
झाँककर देखते की कोशिश की पर जेन्या ने दुरवीन हटा ली। उमर को 
बुरा लगा, लेकिन वोल्का पास खड़ा था इसलिए वह डर के मारे कुछ कह 
नहीं पाया । आखिर उसने जेन्या से दूरवीन माँगकर ही चन्द्रमा की ओर 
देखा। 

उमर ने देखा तो बोला, “इस खुदाई चाँद के बारे में मैं कुछ ओर ही 
सोचता था'*'इंस पर तो चेचक के दाग जैसे हैं| और किनारी'कटी-फटी 
है" “गरीब आदमी की थाली की तरह। और सितारे छोटे जरूर हैं पर चाँद 
से ज्यादा अच्छे हैं ।” 

होताभ ने उसके हाथ से दू रबीत लेकर देखा, “भई, इस वार उमर ठीक 
वात कह रहा है ।” 

“अज्ञान की बात करता है उमर !” ज़ेन्या वोला, “सितारे चन्द्रमा से 
कई हजार गुना 'बड़े हैं * “यह उमर उन्हें छोटा बताता है ।” 

वोल्का ने उसे नक्षत्र-विद्या के बारे में बहुत-सी नयी बातें बतायीं पर 


» उमर का मत नहीं जम रहा था। बीच में ही बोला, “भई, जब तक मैं देख 


'न लूँ तब तक तुम्हारी बात पर मुझे यकीव नहीं होता ।” 

“यकीन नहीं होता ? ” वोल्का ने आशचये से पूछा, “नहीं होता तो एक 
ही तरीका है' "तुम खुद चन्द्रमा तक उड़कर जाओ और देख आओ-“***मैं 
कहता हूँ कि चद्धमा एक पिण्ड है, तश्तरी की त्तरह नहीं । देख आओ तो 
यकीन आ 'जायेगा।” | 
“तो मैं चला जाता हूँ'**अगर चाहें तो मैं अभी उड़ सकता हूँ,” उमर 
बोला । 

“चन्द्रभा यहाँसे लाखों मील दूर है और चन्द्रमा तंक का रास्ता बाहरी 
आकाश से होकर है'“'वहाँ साँस लेने के लिए हवा तक नहीं है !” वोल्का 
ने बताया । 

“मैं बेर साँस लिये भी जिन्दा रह सकता हूँ ।” उमर बोला । 

“इसे जाने ही दो, रोज-रोज की मुंसीब्रत कटेगी । “ज़ेन्या ने वोल्का के 
कान में फूसझुपाकर कहा। लेकिन वोल्का ने उसे सबकुछ संमझा देना 
उचित ममझा। बोला, “वहाँ बेहद सर्दी पड़ती है। और तुम्हें कम-से-कम 
ग्योरह किलोमीटर प्रति सैकिण्ड की रफ़्तार से चलना होगा, तभी पहुँच 


पाओगे।” उत्तने बताया । 
| और तमी उमर जन्‍्नाटे कै साथ ऊपर उड़ गया। कुछ देर में ही वह 
| ग़्ायव हो गया । 

+हम यही इन्तजार करें ! ” होताभ ने सुझाया । 

“मैं जो कुछ बता रहा था वह वैज्ञानिक ज्ञान को बातें थीं। उसने सुनी 
ही नही, अब वह कभी धरती पर नही लौटेगा। वह ग्यारह किलोमीटर 
प्रति सैकिण्ड से कम की रफ्तार पर गया है, इसलिए भव पृथ्वी के चारो 
ओर चक्कर काटता रह जायेगा **“वह लोटेगा नही, तुम जानना ही चाहते 
हो वो बताये देवा हूँ --4ह स्पृतणिक वन गया ।” दोल्का ने कहा । 


नये साल का सफर 


सर्दी की छुट्टियों में श़ेन्या अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। 4 जनवरी 
को 428 खत मिला" “वह बहुत ही मजेदार खत था। तीन खास वातें 
उसमें थी । 

पहली तो यह कि पते पर उसका पूरा नाम लिखा गया था, जैसे बढे 
आदमियो का लिखा जाता है। दूसरे यह कि खत होताभ ने लिखा था और 
तीसरी बात, उस खत का मजेदार मज़बून था। 

लिखा घा-- 

“मेरे प्यारे और कीमती दोस्त ! सब स्कूलों और खेलों के सिरताज ! 
कला और विज्ञान की अकेली उम्मीद | मौ-वाप भौर दोस्तो को खुशियाँ 
देनेवाले ज्ेन्या ! जो कि मशहूर और मारूफ़ खानदान का लड़का है'**मेरी 
दुआ है कि तुम्हारी जिन्दगी का रास्ता गुलाव के फूलो से ढेंक जाय" 'छुर््हें 
सब ध्वाव हे हासिल हो'“तुम्हारे शागिदं हसन-अब्दुरंहमान होताम की यही 
ख्वाहिश है ! 

“आज से छह माह पहले मेरा दिल खुशी ओर तुम्हारी भलमनसाहत 
की वजह से छलका पडता था, क्योकि तुमने मेरे बदनसीव भाई उमर 
आवरफ इब्त होताभ को जिन्दगी वरुशी थी । जिससे मैं कई सदियों से जुदा 
धा और उसी जुदाई के गम मे तड़फता था। उस ताँबे की सुराही से तुम्हीं 
ने रहम करके उसे आजाद किया था। 

“मुझे सख्त अफसोस है कि मेरा भाई उमर तुम लोगो की भलाई के 
बदले में पूरा न उतरा । कुन्द नजर और छोटे दिलो-दिमाग का आदमी 
साबित हुआ। वह अपनी उसी जिद में चौँद तक उडान भरने चला गया। 


पयोंकि उससे सुम्हारी बातों पर गफीस नहीं किया था। प्यारे दोस्त 
पोल्फा मे जो फुछ भी पिज्ञान की मदद से उसे बताया था, उसने नहीं 
भाना । 

“गुस्ते अफसोस गए है कि मेरा भाई उसर एल्म 2 सच्ची तलाश में 
सही बल्कि जिए पूरी फरने फे लिए निकल पड़ा। यह दुनिया की भेद-भरी 
घातों की सोग फरता, गए भी उसमे नहीं किया, पहू सिर्फ तुम्हें और 
योल्ग फो श्भिन्दा फरने की मीयत से गया है ताकि यहू अपनी ताफत का 
शंका पीट सफे जोर तुम जोगों को छोटा साबित फर सके । उसने तुम्हारी 
और पोएफा की सीख पर फास भी नहीं पिया । 

"शक्षी तीन दिन पहले गुश तुम्हारी एक सबर मिली, उस खबर का 
पैज्ञामिफ ताग है 'तार' | उस तार में तुमने गुशे सगे साल फे लिए भुवा रक- 
बाद भेजा है। यह सुबारफबाद पएुकर सुशझे अपने उस बदफिस्मत भाई की 
याद भागी" 'फि पहु जब भी नगर फाट रहा ऐोगा और उसे नये साल 
पा शुधारफ पेसेयाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं खुप फोरन सफर के 
लिए तैगार एुआ फि मैं उस बाएरी हिस्से में जाऊे और अपने भाई फो 
भुबारफ दे आऊ। और भुमफित ऐ तो उसे पापस ले भाऊ ! 

करे जाने फी दास्तान भी सुन जो | पहले में उसी रफ्तार से उड़ा 
जिससे उमर उड़ा था। मैं जमीन फे एक सैटेलाइट में बदल गया। जब 
पापसी का यवत आगा तो मैंने पूरी रफ़्तार पफी जो फि लोठने फे लिए 
जरूरी थी। हिसाद, ज्योतिष और पिज्ञान के सहारे भैसे जो फुछ औँकड़े 
जमा किये और जो बातें तथ फी हैं, पे में तुम्में पिखाऊेगा। में तुम्हारा और 
पोल्का--पोनों का चएत शुक्र शुजार रह हूँ फि तुम लोगों ने भुझे पढ़ना 
सिखा दिया ।*"'लेफिन मैं तो अपने भाई से मिलने गया था***! 

गए पर खत फो स्याही कुछ पीली एई थी। जगता था कि होताभ 
गहाँ पर रोगा था और आँसुओं से स्थाही फेल गयी थी। उससे आगे लिणा 
था-- हा 

“जमीत छोड़ने फे बाप में एक ऐसे हिस्से में पहुँचा जहाँ गहरा अंधेरा 
था। सर्दी भी फड़ाफे की थी। बर्फीले भेधेरे में सितारे पमक रहे थे और 
सूरज दी पीजी पाली से भाँसें चौंधियाने लगीं । 

_. में बागे उड़ता चला गया "चारों तरफ सागोशी थो, सर्दी थी और 
अंधेरा था। में एम्मत छोड चुका था तभी मसमली फासे आसमान पर 
एक दुषरला-पतसा-सा आदमी दौसा जो सूरज फी समफ से जगभगा रहा 
था। पए मेरी तरफ सौफताफ रफ्तार से आ रहा था और उसकी दाज़ी 
पुषल तारे फी तरह लग रही थी **मैने पहचान लिया कि यही मेरा भाई 


समर है ! 

हम उमर ![” मैं चीखा, वह मेरे पास आ गया या, मैंने पूछा, 
पेज कैसी है ?! 

“अच्छी ही है ।' उमर ने झिश्नकते हुए जवाव दिया, फिर वह बोला, 
देव वो रहे हो "मैं दुनिया के चक्कर काट रहा हूँ । कहते हुए उसने अपने 
ओठ काट लिये और पूछने लगा, 'तुम वया चाहते हो ? जल्दी बताओ, मुझे 
बुत काम है !! 

५ "तुम्हारे लिये यहाँ कोन-सा काम है ?' मैंने पूछा । 

४ यहाँ कौन-सा काम है ?” वह वोला, “तुमने सुना नही, मैंने कहा था 
हि खूतनिक वन गया हूँ ! मैं पागलो की तरह एक पल भी रुके दिन-रात 
पूमता रहता हूं। यही काम है।' 

# 'बदकिस्मती है उमर ।' मैंने उससे कहां, “यहाँ इस कभी न खत्म 
होनेवाली सर्दी और अंधेरे में तुम्हारी जिन्दगी बिलकुल बेकार हो गयी 

है”'तुम अब एक जिन्दा मादमी की तरह भी नही रह गये हो ! /**“तभी 
उमर ने कहा--'मेरे लिये अफसोस मत करो"**चारों तरफ आँख पसार- 
इ़र देखो*'' सूरज और चाँद--दोनो की रोशनी मुझ पर पड़ती है। मैं 
पूरज और चाँद से भी बडा हूं । करोडो 2006 बड़े नही हो सकते । 
अगर तुम्॒ चाहो तो तुम मेरे स्पूतनिक बन ॥। हम साथ-साथ घूमा 
करेंगे। तब तुम सबसे बडे उपग्रह बन जाओगे ।/ 

“मैं तो उससे पिष्ड छुड़ाकर जमीन पर लौट आया ओर तुम्हें खत 
लिघने लगा। 

.. “हाँ, एक बात और' “'गोर्की स्ट्रीट पर मैंने एक दूकान मे रेडियो भी 
देखा""वह नो बल्वो का है और बहुत ही खूबसूरत है। उसकी खासियतें 
बयान नही की जा सकती ? *”* 


और अन्त में 


मास्को मे राजिन स्ट्रोट पर एक दफ्तर है--उत्तरी समुद्र मार्ग का केन्द्रीय 
दफ्तर'। वहाँ दर्जनों आदमी खड़े रहते हैं जो अपनी अर्जी लेकर आते हैं। 
दे सब उत्तरी धुव प्रदेशों में काम करने के लिए जाना चाहते हैं। उसी भीड 
में एक साहब नजर बाते हैं--वे गुलाबी कामदार जूते पहनते हैं। जूतो पर 
चाँदी और सोने के तारों को कढाई है। यह ओर कोई नहीं--होताभ ही 
है | उसने वहुत कोशिश की कि उत्तरी ध्रुव प्रदेश के किसी स्टेशन पर 


जन अत बता 


रेडियो-भापरेटर का काम मिल जाये*“'पर नहीं मिला । 

आप अगर इस सच्ची कहानी को पढ़ चुके हैं तो इस दफ्तर पर जाकर 
यह सब देख सकते हैं । 

होताभ को काम नहीं मिला । उसकी वजह है उनकी दाढ़ी ! असल 
में यही लम्बी सफेद दाढ़ी उनके आड़े आ जाती है। ध्रुव प्रदेश में मौसम 
वर्गरह इतना खराब रहता है कि कोई उन्हें बुढ़ापे की वजह से नहीं चुनतां । 
लेकिन वह बार-बार अर्जी का फार्म भरता है-- उसका कुछ नमूना भी देख 
लीजिए : 


नाम : हसन अब्दुरंहमान-इब्न-होताभ 
पेशा : काम-काजी जिन्‍न 
उम्र : 3,732 साल 5 महीने 
परिवार : अनाथ, अकेला। सिर्फ एक भाई है, जिसका नाम 
उमर है । वह जुलाई में ध्रुव प्रदेश के पास एक ताँबे 
की सुराही में रहता था लेकिन अब वह घरती पर 
स्पूतनिक बना हुआ है और बरावर चक्कर काटने का 
- काम करता है। 
शिक्षा : प्राइवेट 
स्कूल : नदी का किसारा। वहाँ पर वोल्का और जेन्या नाम के 
सातवें दर्जे के दो छात्र पढ़ाया करते थे । 


इसी तरह की बातें वह अर्जी में भरता हैं। उसकी अर्जी पढ़कर 
व्यवस्थापक को लगता है कि होताभ शायद सनकी है। पर हमारी इस 
कहानी के पाठक जानते हैं कि होताभ ने जो कुछ भी फार्म पर लिख है वह 
एकदम सही है। 

बहरहाल, होताभ के लिए यह बायें हाथ का खेल है कि वह नौजवान 
बन जाये और ठीक-ठीक फार्म भर दे। वह करिश्मा भी दिखा सकता है। 
ऐसा मन्त्र फूंक सकता है कि व्यवस्थापक उसे फौरन चुन ले, जैसा कि उसने 
/लडोगा' जहाज पर जाने के लिए किया था। लेकित होताभ ने यह तय 
किया है कि ध्ुव प्रदेश में काम पाने के लिए वह चारसोबीसी नहीं करेगा, 
बल्कि ईमानदारी से पेश आयेगा । 

अब उसने कूछ दिनों से इधर-उघर जाना: कम कर दिया है। वह 
रेडियो यन्त्र कला पढ़ने में मंशगूल है। क्योंकि वह अपना रेडियो बनाना 
चाहता हैं। म्व सच पूछिए तो उसे अच्छे अध्यापकों की जरूरंत है। होताभ 
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चाहता है कि वोल्का और छेनन्‍्या ही उप्तके अध्यापक रहें। वे उसे वही पढ़ा 
सकते हैं जो कि वे रोज पढ़कर आते हैं। होताभ ने सोचा कि यह भी 
तो नही है। उन्होने यह तय किया है कि होताभ उनके साथ-साथ 
और माध्यमिक परीक्षा पास करेगा । लेकिन यहीं आकर उनके रास्ते अलग 
होते हैं-“>शायद आपको याद हो--छेन्‍्या ने बहुत पहले डाक्टर बनने को 
बात तय की थी। वोल्का और होताभ की रुचि एक-सी ही है, वह भी 
रेडियो इंजीनियर ही बनना चाहता है। हमें उम्मीद है कि वह इस कठिन 
क्षेत्र में भी अपना रास्ता जरूर बना लेगा । 

अच्छा, ती अब इस कहानी के पात्रों को विदा दें ! होताभ, बोल्का 
और जेन्या--तीनो दोस्तो के सौभाग्य, स्वास्थ्य ओर उज्ज्वल भविष्य की 
हम कामना करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कभी मिले तो इस लेखक 
का- जिसने उन्हें इतने प्यार और कोमलता से गढ़ा था, नमस्कार जरूर 
कह दें। 


